रफल 


हिन्दी समिति ग्रन्थमालू-- १५ 


राइफल 


लेखक 
मुहम्मद सादिक सफवी 
अनुवादक 
रामचन्द्र वर्मा 


प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग 
उत्तर अदेश 


प्रथम संस्करण 
१९५८ 


मूल्य 
चार रुपया 


मुद्रक 
पं० पृथ्वीनाथ भागंव, 
भागव भूषण प्रेस, गायघाट, वाराणसी 


प्रकाशकीय 


भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिप्ठा के पश्चात्‌ यद्यपि इस देश के 
प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
के विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। हमें संविधान में 
निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राजकार्यों में व्यवह्ृत करना है 
बल्कि उसे उच्चतम शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनाना है। इसके 
लिए अपेक्षा है कि हिन्दी में वाहुमय के सभी अवयवों पर प्रामाणिक ग्रन्थ हों 
और यदि कोई व्यक्ति केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञानाजेन करना चाहे तो उसका 
मार्ग अवरुद्ध न रह जाय। 


इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तगंत साहित्य को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के ग्रन्थों के प्रणयन की एक योजना 
परिचालित की है। शिक्षा विभाग की अवधानता में एक हिन्दी परामर्श समिति की 
स्थापना की गयी है। यह समिति विगत वर्षों में हिन्दी के ग्रन्थों को पुररक्ृत करके 
साहित्यकारों का उत्साह बढ़ाती रही है और अब इसने पुस्तक-प्रणयन का कार्य 
आरम्म किया है। 


समिति ने वाहुमय के सभी अंगों के सम्बन्ध मे पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन 
कार्य अपने हाथ में लिया है। इसके लिए एक पंच-वर्षीय योजना बनायी गयी है, 
जिसके अनुसार ५ वर्षों में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा । इस योजना के अन्तर्गत 
प्राय: वे सब विषय ले लिये गये हें जिन पर संसार के किसी भी उन्नतिशील साहित्य 


मे ग्रन्थ प्राप्त हे । इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनमें से प्राथमिकता उसी 
विषय अथवा उन विषयों को दी जाय जिनकी हिन्दी में नितान्त कमी है । 


मा द्‌ व्त्न्क 
प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नहीं है 
कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है। हम केवल ऐसे ही ग्रन्थ 
प्रकाशित करना चाहते हे जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं 


हो पाता। हमारा विश्वास है कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी 
और भारती के भंडार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित्‌ योगदान 


देने में समर्थ होगा। 


भगवती शरण सिह 
सचिव, हिन्दी समिति 
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भूमिका 


यह पुस्तक विशेषतः शिकारी राइफलों के सम्बन्ध में है और इसकी रचना का 
उद्देश्य यह है कि इसे पढ़ जाने पर शिकारी को अपनी आवश्यक, उपयुक्त राइफल चुनना 
सहज हो जाय । जिन चीजों में से चुनाव करना हो, उनके गृण-दोषों का जब तकं ज्ञान 
न. हो जाय तब तक ठीक चुनाव नहीं हो सकता। इसी लिए मेने पहले राइफल और 
उसके परम आवश्यक साधन कारतूस की बनावट, गुणों और प्रयोगों का विस्तुत वर्णन 
किया है, और उसके बाद शिकारी राइफल के चुवाव का विषय छेड़ा है। प्रस्तुत 
पुस्तक के प्रकरणों और विषयों का क्रम लगाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है 
कि विषय का विवेचन क्रमशः आगे बढ़े, और मेरा वर्णन सर्वांगपृर्ण तथा लिखने 
का उद्देश्य सिद्ध हो | पहले प्रकरण में राइफल के आविष्कार और विकास का संक्षिप्त 
इतिहास दिया गया है। दूसरा प्रकरण कारतूसों और श्गोलियों की बनावट और 
प्रकारों से सम्बद्ध है। 


तीसरे प्रकरण में राइफल के प्रकारों और बनावट का वर्णन है, और उसके साथ 
कुछ ऐसी सूचियाँ दी गयी हैँ जिनमें यूरोप और अमेरिका की मानक राइफलों का परि- 
चय और उनके परातबों या प्रासों ( 3905708 ) का उल्लेख है। इन प्रासों को 
समझने और भिन्न-भिन्न राइफलों की पारस्परिक तुलना करने के लिए इस प्रकरण में 
कुछ प्रासीय सिद्धान्तों का भी विवेचन किया गया है। कारतूस और राइफल के बाद 
उनके दागे जाने की पारी आती है जिसे शरूक ( 976 ) कहते हैं। इसलिए चौथा 
प्रकरण शलक या दगाई के सम्बन्ध में है। इस प्रकरण में लिबलिबी के दबने से लेकर 
नाल के दहाने या मुहाने तक गोली के पहुँचने का हाल लिखा गया है। पाँचवें प्रकरण में 
गोली नाल के दहाने से निकलती और हवा में उड़ती हुई निशाने तक पहुँचती है ।इस 
मद में उन क्रियाओं का उल्लेख है जो उड़ान के समय गोली को प्रभावित करती है। 
ऐसी क्रियाओं में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक महत्त्व का है, इसलिए छठे 
प्रकरण में उसी का विस्तृत विवेचन किया गया है, और निशाना साधने या लक्ष्य- 
साधन 39927४78 ) के सिद्धान्त समझाये गये हैं । 


बन पल 


इस प्रकरण के दूसरे प्रसंग में तरह-तरह के लक्षकों ( 9870 ) का हाल 
लिखा गया है, और तीसरे प्रसंग में लक्ष्यसाधन का उचित प्रकार बतलाया गया है। 
इसके अन्तिम अर्थात्‌ चौथे प्रसंग में यूरोप और अमेरिका की मानक राइफलों की 
प्रासायत सारणियाँ (7:शुं००८०७ 7४०६४) दी गयी हैं। यूरोप की राइफलों के 
प्रास नयी हॉडसॉक प्रासिक सारणियों ( ६704:0८४८ 5»50० ॥४०]८$ ) से 
लिये गये हैं। जहाँ तक इन पंवितयों का लेखक जानता है ये पहली प्रासायन सार- 
णियाँ हैँ जो हॉडसॉक बेलिस्टिक टेबुल्स के आधार पर बनायी गयी हूँ । पुरानी हॉड- 
सॉक सारणियाँ इंगलैंड के प्रसिद्ध प्रासविद्‌ ( 3450टां०0 ) श्री एफ० डब्ल्यू ० 
जोन्स ने प्रस्तुत की थीं। श्री जोन्स की गणना में कुछ भूलें रह गयी थीं। इंगर्ूंड 
के दूसरे प्रासविद्‌ श्री ओ० वेस्टर्ज ने उनके संशोधन का काम अपने ऊपर लिया था और 
सन्‌ १९४६ में वह संशोधन पूरा किया था। इस प्रकार ये नयी सारणियाँ बन गयीं 
पर जहाँ तक इन पंक्तियों का लेखक जानता है, अभी तक किसी ने प्रासायन सारणियाँ 
प्रस्तुत करने में उन संशोधनों का उपयोग नहीं किया है। 


पाँचवें और छठे प्रकरणों में गोली की सभी प्रासिक विशेषताओं और गुणों का 
विवेचन करने के बाद सातवें प्रकरण में यह बतलाया गया है कि उसमें घाव लगाने या 
घायल करने की कितनी और कैसी शक्ति होती है। शिकारी के दृष्टिकोण से गोली 
का यही गूण सब से अधिक अभिप्रेत और उद्दिष्ट है। 


कारतूस, राइफल और गोली के सम्बन्ध की सभी जानने योग्य बातों की चर्चा 
के बाद सातवें प्रकरण में राइफल के चुनाव पर विचार किया गया है और शिकारी, 


शिकार के स्थान और शिकार से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों का ध्यान रखते हुए 
इस विषय का विवेचनात्मक निर्णय किया गया है। 


राइफल का लक्ष्य-साधन किस प्रकार किया जाता है, गोली का प्रासन क्या है, 
क्षेतिज रेखा, बोर या संछिद्र के केन्द्र और लक्षक रेखा में परस्पर क्या सम्बन्ध है, आदि 
जटिल या पेचीली बातें इस प्रकार सुलझाना कि उनके सामान्य अध्ययन से उनका अच्छी 
तरह और पूरा ज्ञान हो जाय, बहुत कठिन काम है। मैंने यथासाध्य स्पष्टता लाने का 
प्रयत्न किया है और उनके उद्देश्य तथा स्वरूप अच्छी तरह समझाने के लिए कुछ 
बातें कई तरह से और कई बार समझाने में भी कसर नहीं की है। इसके सिद्धु विवेचन 
.. के समय उद्देश्य-सिद्धि के विचार से स्थान-स्थान पर आक्ृतियाँ या चित्र भी इसलिए 


कन्न रे रतन 


दे दियये हँ कि जो विषय लिखित विवेचन मात्र से स्पष्ट न हुआ हो वह इस युक्‍्ति से स्पष्ट 
हो जाय। इतना होने पर भी में यह समझता हूँ कि कदाचित्‌ एक बार के सामान्य 
अध्ययन से ये विषय पाठकों की समझ में अच्छी तरह न आयें। ये विषय अच्छी तरह 
समझने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि यह प्रसंग कई बार पढ़ा जाय 
और प्रत्येक आकृति बहुत ध्यान से देखी जाय। दूसरे यह कि आशय समझने में केवल 
शब्दों और आक्ृतियों पर भरोसा न किया जाय बल्कि अपनी कह्पना से भी कुछ 
काम लिया जाय। मैंने इस पुस्तक में किसी जगह लिखा है कि इन विषयों का अच्छा 
और पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझ की अपेक्षा कल्पना की अधिक आवश्यकता है। 
यदि मेरे लिखित संकेतों से पाठकों के ध्यान में गोली का प्रासन और लक्षक, क्षेतिज और 
सं छिद्र (बोर) की केन्द्रीय रेखाओं का ठीक चित्र खिच गया तो उनके लिए इस पुरतक 
की सब बातें समझना सहज हो जायगा। 


यदि किसी पढ़नेवाले को इन विषयों के प्रति अनुराग या रुचि न हो या किसी को 
जठिल विषय समझने में उलझन होती हो तो वह छठ प्रकरण के पहले प्रसंग का अध्ययन 
छोड़ भी सकता है। शिकारी राइफल के चुनाव के सम्बन्ध में जो विवेचन किया गया 
है उसी में इस पुस्तक का सारा उद्देश्य और सारांश आ गया है, वह विवेचन उक्त प्रसंग 
का अध्ययन किये बिना भी समझ में आ जायगा। 


मैंने पारिभाषिक शब्द गढ़ने में निम्नलिखित सिद्धास्तों का पालन किया है। 


१. अपनी भाषा में बन्दूक चलाने के सम्बन्ध के जो पुराने पारिभाषिक शब्द 
मिल गये, उन्हें ज्यों-का-त्यों रखा है। जेसे नाल, घोड़ा, लिबलिबी, भरमार आदि। 


२. जो पारिभाषिक शब्द पहले से हिन्दी में नहीं थे उन्हें स्थिर करने में सबसे 
पहले यह प्रयत्न किया है कि हिन्दी का कोई हलूका-फुलका दब्द ढूंढ़ा जाय, जैसे कुंडली 
($/7%) ऐंठन (7७7४४) गडा ((४07८५:०) काठी ( 50०४८ ) आदि। 


३. जहाँ इसते काम नहीं निकला वहाँ संस्कृत से सहायता छी गयी है। लेकिन 
यथासंभव शब्द वही चुने गये हैँ, जो बहुत अधिक कठिन न हों। 


४. अँगरेजी के अनेक दछाब्द ऐसे हे जो हिन्दी में भी कहीं-कहीं प्रचलित हें, 
जैसे--राइफल, वेलासिटी, एनर्जी, मेंगजीन, रिमलेस, सेफ्टी केच, छीवर, बोल्ट, 
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ऐक्शन जेल्धर, प्रेशर, टजेक्टरी आदि। मैंने ऐसे शब्दों के लिए जहाँ कोई उचित 


नम हैँ. न्‍न्‍% 


हिन्दी शब्द मिल गया है, देने का अयत्न किया है, जैसे वेलासिटी के लिए ( वेग ) 
टैजेक्टरी के लिए प्रासिकी, प्रावगुण, प्रेशर के लिए दबाव, रिमलेस के लिए बाढ़- 
रहित' बारी-रहित आदि। 


पुस्तक के अन्त में दो शब्दावलियाँ भी सम्मिलित हैं। पहली शब्दावली में हिन्दी 
के पारिभाषिक शब्द अक्षर-क्रम से रखकर उनके आगे अँगरेजी पारिभाषिक शब्द 
दिये गये हैं। दूसरी शब्दावली में अँगरेजी पारिभाषिक शब्द अक्षर-क्रम से देकर 
उनके सामने हिन्दी के शब्द रखे गये ह। 


इस पुस्तक के प्रणयन में पाइचात्य लेखकों और उनकी कृतियों से साभार 
पर्याप्त सहायता छी गयी है। वास्तविक बात यह है कि यदि पश्चिम के विद्वान 
और गूणी मेरा मार्य-परदर्शन न करते अर्थात्‌ कुछ तो अपने रचित ग्रन्थों से और 
कुछ अपने पत्राचार से मेरी सहायता न करते तो श्रस्तुत पुस्तक किसी प्रकार 
अस्तित्व में आ ही नहीं सकती थी। इस ग्रन्थ में फार्साईइथ ( ४075५४॥ ) 
कॉटेसूलो ( (००::८४०८ ) राबिन्सन' ( रि०ण॥507 ) बालो ( छाए ) 
बरेंडे ( ठप» ) आदि की रचनाओं का प्रकाश उसी प्रकार है जिस प्रकार 
चन्द्रमा में सूर्य का प्रकाश है । 


मेजर सर जे रल्ड बरंड (//४०४ आए 05529 फ्पशथाव 8: 70.5.0.) इस 
समय सर्वश्रेष्ठ प्रासविद्‌ समझे जाते हैं। उनकी रचनाओं से मुझे जो राभ पहुँचा 
वह तो अपनी जगह रहा, उनके पत्रों ने जिस प्रकार मेरी कठिनाइयाँ दूर की और प्रास- 
विद्या के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी बातें बतलायीं उनके लिए कृतज्ञंता प्रकट करना 
मेरी शक्ति के बाहर है। 


मैं इंग्लैंड और अमेरिका के उद्योगपतियों और व्यापारियों में मेससे हालेण्ड ऐण्ड 
हालेण्ड, मेससे स्पोटिंग आम्से ऐण्ड ऐम्यूनिशन्स मैनुफैक्चरसे इन्स्टिट्यूट, न्यूयाक, मेससे 
विनचेस्टर रिपीटिंग आसम्से कम्पनी और मेससे स्टेगर आम्स कारपोरेशन, न्यूयार्क का 
विशेष रूप से कइतज्ञ हूँ क्‍योंकि उन्होंने मुझे माँगते ही सब प्रकार की आवश्यक 
सूचनाएं भेजी है। 


सातवें प्रकरण का आधार डा० अलेकजेण्डर सी० जान्सन एम० डी० ( 05, 
(४ ०यथाात॑टाः (७, [0॥507 )श., 70. ) का वह लेख है जो नैशनरूब्नाइफल 


तनवका णष्‌ खन्‍्यथा 


अतौसिएशन आफ अमेरिका द्वारा प्रकाशित होनेवाले उसके मुख-पत्र 'दी अमेरिकन 
राइफलमैन' के जून १९४९ वाले अंक में प्रकाशित हुआ था। उक्त लेख के लेखक 
ने जिस उदारता से उसके मुख्य-मुख्य आशय और सारणियाँ लेने की अनुमति 
प्रदान की है उसके लिए में उनका हृदय के अन्तस्तल से कृतज्ञ हूँ । 


अब कुछ समीपी सहायकों का भी हाल सुनिए । 


छोटे भाई के मुह से बड़े भाई की प्रशंसा और सराहना छोटा मुँह बड़ी बात है, फिर 
भी जी चाहता है कि अपने बड़े भाई नवाब सेयद अब्बास साहब सफवी के अधिकार भी 
बिलकुल प्रच्छन्न न रखूँ। पुस्तक लिखने के समय भौतिक-विज्ञान और गति-विज्ञान 
(2ए727705) की बहुत गहन बातें भाई साहब के समझाने से ही समझ में आयी । 

मेरे दो चचेरे भाई हं---तवाब नासिर अब्बास सफवी और नवाब मुहम्मद जाफर 
सफवी। इस पुस्तक की रचना में उनका अध्यवसाय और परिश्रम भी सम्मिलित 
है। मैं निरन्तर तीन महीने तक प्रासनिक सारणियों का हिसाब करते-करते थक गया 
था और मुझमें इतनी शक्ति नहीं थी कि इस पुस्तक की प्रासनिक सारणियों के लिए 
राइफलों की ऊर्जा भी स्वयं ही निकाल। मैंने यह काम उन दोनों को सौंपा। मेरी 
समझ में शिकार के कामों के लिए गोली की ऊर्जा का ज्ञान बहुत आवश्यक नहीं है इसलिए 
मैंने अनुमति दे दी कि ऊर्जा की गणना में वे अधिक कष्ट न उठायें और सूप रेखक 
( ५७06 १ पा८ ) से काम निकाल हे। दोनों ने उसी के अनुसार काम किया और 
अपने अभ्यास तथा योग्यता से सृप-रेखक का प्रयोग इतनी सुन्दरता से किया कि उनके 
निकाले हुए फलों में साधारणत: एक प्रतिशत से भी कम भूल रही। मेरी समझ में 
ऊर्जा की गणना में इतनी भूल कुछ भी ध्यान देने योग्य नहीं है । 

अन्त में मुझे अपने छोटे भाई सैयद मुर्तंजा उपनाम अली जाफर को धन्यवाद 
देना है। मेरी समझ में मेरे छोटे भाई की समझदारी सामान्य बुद्धि का बहुत अच्छा 
नमूना है इसलिए में इस पुस्तक के जटिल विवेचन लिखने के बाद उन्हें सुनाता 
था। यदि वे कहते थे कि मेरा उद्देश्य अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है तो मैं अपना 
लेख ज्यों-का-त्यों रखता था और यदि उनकी समझ में मेरा वर्णन भ्रामक या क्लिष्ट 
होता था तो में उसे फिर से दूसरे ढंग से लिखता था। 


मुहम्मद सादिक सफवी 


परिभाषाएँ 


देग--गोली की गति में जो तेजी होती है, उसे वेग ( ४००८०४ए ) कहते हूँ । 
यह वेग फुट प्रति सेकेंड (संक्षिप्त रूप फु० प्र० से०) में बताया जाता है। उदाहरणार्थ 
यदि किसी गोली का वेग बाईस सौ फु० प्र ० से० हो तो इसका आशय यह होता है कि 
वह एक सेकेण्ड में बाईस सौ फूट की दूरी पार करती है। नाल के दहाने या मुख 
( (एथटा6 ) पर गोली की जो गति या वेग होता है उसे नालमुखीय वेग' कहते 
हैँ और निशान पर रूगने के समय उसकी जो गति होती है उसे औषात वेग ( 5007६ 
५८०८४ए ) कहते हूँ । रास्ते में हवा की रुकावट के कारण गोली की गति या वेग 
हर आन कम हो जाता है। इसलिए उसके नालमुखीय वेग से आघात वेग कम होता है। 


ऊर्जा--इस प्रसंग में गोली की क्रिया-शक्ति को ऊर्जा (7०८89) कहते हैं । 
और यह फूट पाउण्ड (संक्षिप्त रूप फु० पा०) में बतलायी जाती है। नाल के दहाने या 
मुख पर इसे नालमुखीय ऊर्जा ( )शएणट6 रा०्ए ) कहते हैँ और जानवर के 
शरीर पर पड़ने के समय यह आघात ऊर्जा ($07|८7४ ०7०८४2०) कहलाती है। 
यह ध्यान रहे कि गोली की शक्ति ऊर्जा नहीं कहलाती, यह तो उसकी क्रिया-शक्ति का 
नाम है। समझ में नहीं आता कि गोली को कौन से पहाड़ के पत्थर ढोने पड़ते है जिसके 
कारण उसकी ऊर्जा पर इतना जोर दिया जाता है। यदि ऊर्जा से गोली की शक्ति 
प्रकट होती तो उसकी उपयोगिता मान्य होती पर वास्तविक बात यह है कि कुछ 
अवसरों पर ऊर्जा की ठीक और सच्ची शक्ति प्रकट होने के बदले उस पर पर्दा पड़ जाता 
है। उदाहरणाथ तीन सौ गज की दूरी पर, ४७५ नं० २ जैफरी की ५०० ग्रेन वाली 
गोली की आघात ऊर्जा २४०० फु० पा० है और इसी दूरी पर, ३३३ रिमलेस की ढाई 
सौ ग्रेनवाली गोली की आघात ऊर्जा २४९० फु० पा० है। अर्थात्‌ ऊर्जा के विचार से 
इस दूरी पर यह हलकी गोली उस भारी गोली से बढ़कर है, पर यदि शक्ति के विचार 
से देखा जाय तो उक्त दूरी पर भारी गोली शर जैसे जानवर के किसी कोमल अंग को 


.* घायल न करके उसे कुछ चोट अवद्य' पहुँचायेगी और सम्भवतः भगा भीन्‍्च्छी । पर 
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यदि यह हलकी गोली उसके हृदय या मस्तिष्क सरीखे किसी अंग के अन्दर तक पहुँचे 
तो शेर का बाल भी बाँका न कर सकेगी । वास्तविक बात यह है कि ऊर्जा की गणना 
में वेग को इतना अधिक मिला दिया गया है कि उससे गोलियों की ठीक या वास्तविक 
शक्ति की कल्पना नहीं हो सकती । 


कोषीय दाब-- ( (2770०: [श८४४पा८)--जब कारतूस के अन्दर बारूद की 
वात या गेस फैलने का प्रयत्न करती है तो उसका दबाव कारतूस से आगे बढ़कर राइफल 
के कोष या चेम्बर की दीवारों पर पड़ता है । इसी को कोषीय दाब कहते हैं और यह 
प्रति वर्ग इंच में प्रकट किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि किसी राइफल का कोषीय 
दाब सत्रह टन प्रति वर्ग इंच है तो इसका आशय यह होगा कि उसके कोष या चेम्बर 
की दीवारों के प्रति वर्ग इंच को सत्रह टन का दबाव सहना पड़ता है। दाब का जो 
प्रभाव कारतूस के पिछक्ले भाग पर पड़ता है उसे राइफल की परिक्रिया ( 3८४० ) 


सह लेती है। अधिक दाब का सामना करने के लिए परिक्रिया की पकड़ भी अधिक 
दृढ़ होनी चाहिए। 


प्रसन ( 77०]|०००४ए )--गोली की उड़ान की रेखा को उसका प्रासन या 
ट्रेजेकटरी कहते हैँ । यदि बाहरी बातों का गोली पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसकी उड़ान 
की रेखा आदि से अन्त तक बिलकुल एक-सी और सीधी रहे, परन्तु इन बाहरी प्रभावों 
के कारण हर गोली का प्रासन इस सीधी रेखा से कुछ ऊँचा या नीचा हो जाता है और 
कुछ किसी ओर हट भी जाता है। गोली के मार्ग में जो ऊपर नीचे या ऊर्ध्वाधर 
( ४८:४८४ ) और दाहिने-बायें या पाश्विक वक्ता होती है उसका प्रतिकार रक्षक 
से हो जाता है। गोली के प्रासन पर प्रभाव डालने वाली बातों में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 
सबसे अधिक महत्त्व का है। इसके प्रभाव से गोली हर आन बढ़ती हुई गिरान के साथ 
पृथ्वी की ओर चलती है। इसी के प्रभाव से नाल के दहाने या मुख से पल्‍्ले के अन्त तक 
गोली का प्रासन बहुत ढालआ चाप ($02८० १7८) बनाता है। गोली के प्रासन पर 
गुरुत्वाकर्षण का यह प्रभाव इतना महत्त्वपूर्ण है कि प्रासन शब्द से गोली की यही 
चापाकार बतक्रता अभिप्रेत होती है। 


कोण कला (/प८ ०६ ४7£०)--एक समकोण ( 7शांपट70 ॥786 ) में 
९० अंश होते हे। इससे अधिक सूक्ष्म नाप के लिए कोण का प्रत्येक अंश साठ कलाओं 
कक न 
में बाँटा जाता है। 


फकाक ट जमा 


मान लीजिए कि सन्ध्या के समय आप कोई मीनार देख रहे हे। यदि मीनार की 
चोटी और जड़ से दो रेखाएँ इस प्रकार खींची जायें कि वह आपकी आँख पर आकर 
मिल जाये तो आपकी आँख के सामने एक कोण बन जायगा । 


यह भी हो सकता है कि इस कोण की ऊपरी रेखा आपकी आँख की ओर आने में 
बिजली के किसी खम्भे की चोटी पर से होती हुई आये और यह भी सम्भव है कि यदि 
वही रेखा आकाश की ओर और आगे बढ़ायी जाय तो किसी ऐसे तारे तक जा पहुँचे जो 
उस समय उसकी सीध में हो। इसका आशय यह हुआ कि उस समय वह तारा, वह 
मीनार और वह खम्भा अपनी ऊचाइयों के पारस्परिक अन्तर के रहते हुए भी आपकी 
आँख के सामने समान अंश का कोण बना रहे हैं। मान छीजिए कि वह कोण तीन अंश का 
है। अब उस तारे या उस' मीनार या उस खम्भे की ऊँचाई रेखीय-माप ( थ!6थाः 
7695प727727£ ) किसी दूसरे प्रकार (उदाहरणार्थ गज फूट, इंच आदि ) में बताने के 
बदले यह भी कहा जा सकता है कि वह तीनों चीजें तीन अंश ऊँची हैं। ताप के इस 
प्रकार को कोणीय माप ( 07९76 0777०48877०४०८7४ ) कहते हैं। 


कोणीय माप में सौ गज की दूरी पर एक कला के कोण की दोनों रेखाओं के बीच 
लगभग एक इंच (वस्तुतः १.४७ इंच) की दूरी होती है। अब यदि हमें किसी चीज के 
आधार बिन्दू ( 8456 9०7४ ) तक रेखा की लम्बाई और देखनेवाले की आँख पर 
कोण का मान मालम है तो रेखीय माप के हिसाब से उस चीज की ऊँचाई बतला सकते 
हैं। उदाहरण के लिए हम पहले देख चुके हैँ कि उक्त तारा मीनार और खम्भा 
तीनों एक बिन्दु पर तीन अंश का कोण बनाते हैं। मान लीजिए कि खम्भा देखनेवाले 
से सो गज दूर है अर्थात्‌ उसके आधार बिन्दु पर रेखा की रूम्बाई सौ गज है अतः 
कोणीय माप के हिसाब से उसकी ऊँचाई इस प्रकार होगी--- 


१२८६० » ३८८ १८० इंच (१५ फूट) 


. [कोण के प्रत्येक अंश में साठ कलाएँ होती हैं। इसलिए तीन अंशों में 
(६० & ३८ ) १८० कलाएँ होंगी। सौ गज पर एक कला के कोण की रेखाओं के 
बीच एक इंच का अन्तर होता है। इसलिए सौ गज पर १८० अंश के कोण की रेखाओं 
के बीच १८० इंच की दूरी होगी अर्थात्‌ उस खम्भे की ऊँचाई १८० इंच या १५ फुट 


होगी । ] 


धा आ 


अब मान छीजिए कि वह मीनार आपकी आँख से तीन सौ गज दूरी पर है इसलिए 
रेखीय माप के हिसाब से उसकी ऊँचाई इस प्रकार होगी--- 


३०८६० 2 ३-८५४० इंच (४५ फूट) 


[कोण के एक अंश में साठ कलाएँ होती है । अतः इसके तीन अंशों में ६० »८ ३-- 
१८० कलाएँ होंगी । सौ गज की दूरी पर एक कला के कोण की रेखाओं के बीच १ इंच 
का अन्तर होता है और तीन सौ गज की दूरी पर तीन इंच का। इसलिए तीस सौ गज 
की दूरी पर १८० करा के कोण की रेखाओं के बीच ३ ५८ १८०७-५४० इंच की 
दूरी होगी अर्थात्‌ उस मीनार की ऊँचाई ५४० इंच या ४५ फूट होगी। ] 


यहाँ यह बात भी ध्यान में रहनी चाहिए कि कोणीय माप में जिस अनुपात से कोण 
का मान या उसकी रेखाओं की लरूम्बाई बढ़ती है उसी अनुपात से उन रेखाओं की 
पारस्परिक दूरी भी बढ़ती है। उदाहरण के छिए यदि सौ गज पर एक कला के कोण की 
रेखाओं की पारस्परिक दूरी एक इंच हो तो दो कछाओं के कोण की रेखाओं की पार- 
स्परिक दूरी दो इंच होगी। इस प्रकार यदि कोण की रेखाओं की लम्बाई सौ गज 
और उनका पारस्परिक अन्तर एक इंच हो तो रेखाओं की लम्बाई दो सौ गज हो 
जाने १र उनकी पारस्परिक दूरी भी दूनी अर्थात्‌ दो इंच हो जायगी। 


यदि किसी दूरी पर किसी चीज की ऊँचाई रेखीय माप के हिसाब से मालूम 
हो तो उसकी गणितीय क्रिया को उलट देने पर कोणीय माप में उसकी ऊँचाई जानी जा 
सकती है। जैसे उक्त उदाहरण में हम जानते हूँ कि वह मीनार देखनेवाले की आँख 
से तीन सौ गज दूर है और उसकी ऊँचाई ४५ फूट या ४५० इंच है और अब हमें कोणीय 
माप के हिसाब से उसकी ऊँचाई निकालनी है, उस दशा में हमे इस प्रकार की गणितीय 
क्रिया करनी होगी । 


हम जानते है कि सौ गज पर एक इंच से एक कला का कोण बनता है। अतः 
तीन सौ गज पर एक इंच से छे करा का कोण बनेगा और तीन सौ गज पर ५४० 
इंच से "३० --१८० कला या तीन अंश का कोण बनेगा अर्थात्‌ कोणीय माप के 
विचार से इस मीनार की ऊँचाई १८० कला या तीन अंश होगी । 


चाँदमारी और लक्ष्य साधन में लक्ष्य के व्यास या गोली के उतार चढ़ाव का मान 
कोणीय माप के हिसाब से बताया जाता है और इंच की जगह कोण की कला से काम 


तण्नन २ 0 न 


लिया जाता है। सौ गज की दूरी पर एक कला के कोण की रेखाओं के बीच १.४७ इंच 
की दूरी होती है। इसी अनुपात से और पललों या परासों के लिए भी एक कला के कोण 
की रेखाओं का पारस्परिक अन्तर जाना जा सकता है। 


गज इंच 
२५ 7 
५० हे 
७५ 9९ 
१०० अर 
808 १३१ 
१५० १५७ 
१७५ १८३ 
२०० २ ९ 
२२५ २३६ 
२५० २६२ 
२७५ २'८८ 
२३०० ३९१४ 


कोणीय माप की करा और बन्‍्दूकबाजी की कला में कुछ अन्तर है, जैसा कि 
ऊपर बतलाया जा चुका है। कोणीय माप की कला सौ गज पर १-४७ (या रूगभग 
१५) के बराबर होती है लेकिन गोलीबाजी में गणना की सुगमता के विचार से इस 
भिन्नात्मक (£79८४074/) सूक्ष्म अन्तर का विचार छोड़कर सौ गज पर एक कला को 
एक इंच के बराबर माना जाता है। इसे स्थूल कोण कछा (७प्रा।०५5 ४४0४८) 
कहते है। मैंने इस पुस्तक में प्रासनिक गणनाओं में स्थूल-कोण कलाओं से काम नहीं 
लिया है बल्कि उन कोणीय मापवाली कलाओं के मान का प्रयोग किया है जो ऊपर 
बतलायी जा चुकी हैं। लक्ष्य के व्यास का कोण स्थिर करने के लिए लक्ष्य के ऊपर और 
नीचेवाले सिरों के बीच में अभिसारी ( (#ए&:22०7८ ) रेखाएँ खींची जाती हैँ 
जो निशाना लगानेवाले की आँख के पास मिलकर एक कोष बनाती हैं । इस कोण की 
जो कला होती है वही लक्ष्य का व्यास है। 


गोलीबाजी और लक्ष्य साधन में कोणीय माप का प्रकार ग्र हण करने में दो महत्त्वपूर्ण 
लाभ हें--- 


कनम्ण ५ ५ जि 


१ १. पहला लाभ तो यह है कि इस प्रकार का प्रयोग करने पर भिन्न-भिन्न दूरियों 
के लिए लक्ष्य आदि के भिन्न-भिन्न व्यास नहीं बतलाने पड़ते बल्कि केवल लक्ष्य की कला 
बता देने से भिन्न-भिन्न दूरियों के लक्ष्यों का व्यास आप से आप मालूम हो जाता है। 
उदाहरणार्थ किसी राइफल के निशाने की शक्ति बतलाने के लिए यही कहना यथेष्ट 
होगा कि इससे एक करा का लक्ष्य उड़ाया जा सकता है। इसका अथथ यह होगा कि वह 
राइफल सौ गज पर एक इंच व्यास का,दो सो गज पर दो इंच व्यास का और तीन सौ 
गज पर तीन इंच व्यास का लक्ष्य उड़ा सकती है। 


२. इसी प्रकार यदि राइफल के उत्सेध ( 8/९ए४८०० ) का मान यों कला के 
रूप में बता दिया जाय तो भिन्न-भिन्न दूरियों पर गोली के प्रासत की भिन्न-भिन्न 
उत्सेध ऊँचाइयाँ फुट या इंच में बताने की आवश्यकता न रहेगी। उदाहरणार्थ यदि 
यह कहा जाय कि अम्‌क राइफल को तीन कला का उत्सेध दिया गया है तो सुनने 
वाला आप से आप समझ लेगा कि उसका प्रासन सौ गज पर अपनी साधारण रेखा से 
तीन इंच ऊँचा होगा और दो सौ गज पर छः: इंच ऊंचा आदि आदि। 


बड़ा शिकार (99 ७०7०)--इसमे चिकारे, पाढ़े, काँकड़ आदि से भैंसे और 
हाथी तक वे सभी चौपाये आ जाते हैं जिनका शिकार किया जाता है । 


छोटा शिकार ( 87704/ (७७77 )--जिन चिड़ियों का शिकार किया जाता है 
और खरगोश की तरह के वे छोटे-छोटे जानवर जिनका शिकार प्रायः बन्दूक से किया 
जाता है, इस वर्ग में आते है । 


फुटकर बातें 


(१) धक्के की झिझ्क (7२०८००|)--राइफल जितनी शक्तिशाली होती है 
उसका धक्का भी वसा ही जोरदार होता है । शवितशाली राइफल अच्छी है किन्तु 
शिकारी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक दृष्टि से उसका धवका 
और आवाज सहने की क्षमता उसमे है या नहीं। हममें से अधिकांश ऐसे हे जो ज्यादा 
धक्के और आवाज को बरदाइत नहीं कर सकते, किन्तु इस दु्बंहता को अपने से 
स्वयं छिपाते है। इसका प्रभाव गलत लक्ष्य-भेद के रूप में प्रकट होता है । 


यह बात जान लेनी चाहिए कि साधारणतः राइफल का रूक्ष्य धवके से अ्रप्ट 
नहीं होता--धक्के की झिश्नक से भ्रष्ट होता है। लिबलिबी दबाने के बाद धवके से 
कंधे में गति होती है, परन्तु धक्के की झिझ्क ( 7॥70४४ ) लिबलिबी दबने 
और घोड़ा गिरने से पहले ही अपना काम कर चुकती है। यह झिझक यदि हलकी भी 
हो तो सौ गज की दूरी पर स्थित लक्ष्य में तीन फूट का अन्तर उत्पन्न कर सकती है। 
इसलिए इसका स्पष्ट प्रतिकार यही है कि ऐसी राइफल उपयोग में लायी जानी चाहिए 
जिसके धक्के और आवाज को सुगमता से सहा जा सके, क्योंकि विभिन्न शिकारियों 
की सहन शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति और स्नायविक प्रकृति के विचार से भिन्न- 
भिन्न होती है। इसलिए इस विषय में कोई सिद्धान्त स्थिर करना संभव नहीं है । 
प्रत्येक शिकारी को अपने लिए स्वयं ही अनुमान करना पड़ेगा। 


(२) सतर्कता--आपकी राइफल पशुओं की जान लेने के लिए है, मनुष्यों की 
नहीं । इस विषय में जितनी सतकंता बरती जाय, उतनी ही उचित है। प्रत्येक राइफल 
को तब तक भरा हुआ समझना चाहिए जब तक उसके खाली होने का निदचय न हो 
जाय। यदि कुछ भी सन्देह हो तो बोल्ट ( 80]£ ) खींचकर चेम्बर के खाली होने का 
निश्चय कर लीजिए । ऐसा करने से आपकी फौलादी राइफल घिसेगी नहीं किस्तु 
यह संभव है कि सतकंता बरतने से किसी मनृष्य की जान बच जाय। राइफल को 


समन १ ्े ब््म्ब 


हाथ'भें लेकर अथवा कंधे पर रखकर जब चलिए तब इस बात का ध्यान रखिए कि 
उसके नाल-मुख का रुख आकाश या पृथ्वी की ओर रहे, क्योंकि ईश्वर न करे यदि वह 
संयोग से दग जाय तो किसी को कोई क्षति न पहुँचे। मंदाती शिकार में एक और 
सतकंता अति आवश्यक है। यदि कोई पशू्‌ किसी छोट टीकरे या टीले पर अथवा किसी 
कम ढालुआँ जमीन के ऊपर भाग पर खड़ा हो और आप उस ऊँचाई की ढाल पर खड़े 
हों तो कदापि फैर मत कीजिए । ऐसे फैर में आपकी नाल का मुख आकाश की ओर 
होगा परन्तु गृरुत्वाकरषण के प्रभाव के कारण गोली बहुत जल्दी खिचकर जमीन पर 
चली आयेगी । आपको क्या पता कि उस ऊँचाई के उस ओर क्या है और गोली यदि 
उस ओर गिरेगी तो क्‍या होगा ? 


.. सतकंता के सम्बन्ध में दो प्रामाणिक कथन लिखता हूँ । पहला कथन एक पराक्रमी 
तथा निर्भय वृद्ध से सुना था और दूसरा एक संकलन में पढ़ा था। उस वृद्ध का कहना 
है कि यदि पशु को ताक कर गोली चलाते हैँ तो गोली उसे नहीं लगती, बिना ताके 
हुए आदमी को वह क्योंकर मार डालेगी । दूसरा कथन यह है कि मेरे पिता ने मुझें 
उपदेश दिया कि बन्दूक में न घोड़ा हो, न नाल हो और न कुन्दा ही हो तब भी उससे 
डरना चाहिए--उन्होंने मुझे उसके गज से मारा। मुझ और आप जेसे साहसहीन 
और डरपोंक शिकारी यदि उक्त कथन को व्यवहार में लाये तो अच्छा है। 


. (३) राइफल की सफाई--राइफल की सफाई की आवश्यकता से प्रत्येक शिकारी 
भली भाँति परिचित हूँ । किन्तु ऐसे कत्तेव्य परायण कितने हैँ जो शुद्ध हृदय से अपने 
कत्तंव्य का पालन करते हों। में यहाँ राइफल की सफाई का एक बहुत ही संक्षिप्त तथा 
सरल उपाय लिखता हू । शायद इसकी संक्षिप्तता और सुगमता शिकारियों को अपने 
अस्त्र-शस्त्रों की सफाई की ओरे प्रवृत्त करे। 


साधारण उपयोग के बाद यदि राइफल को थोड़े समय के लिए बन्द करके रखना 
हो तो उसकी सफाई का उपाय यह है कि फलालेन का एक टुकड़ा स्क्रवूस एमोनिया 
($८प०7*5 377770774 ) में भिगोकर राइफल की नाल में फेरा जाय । एक टुकड़ा 
यदि मेला हो जाय तो इसी प्रकार दूसरे टुकड़े को काम में लाया जाय | नाल की 
सफाई के लिए ये दोनों टुकड़े बहुत होंगे । इनसे टोपी के मसाले के तेजाबी अंश भी 
साफ हो जायेंगे और गोली की धातु के अवशिष्ट अंश भी । 


तक ५ है] 


जब से टोपी की चाशनी से पोटाशियम क्लोरेट ( ?0(85अंप्रा0 ८०5 ) 
हटा दिया गया है और गोलियों की खोलियाँ गिलडिंग मेटल (जा तिए2 7१7८४/ ) 
से बनने लगी है तब से राइफल की नालों को ऊपर लिखे अम्लीय या तेजाबी अंश और 
धातु के अवशिष्ट अंशों से छुट्टी मिल गयी है। पहले पोटाशियम क्लोरेट के अम्लीय 
अंशों को घुलाने के लिए नाल में गरम पानी डाला जाता था और धातु के कणों को 
दूर करने के लिए विशेष प्रकार का तेल उपयोग में लाया जाता था। अब न इसकी आव- 
इयकता है और न उसकी | सत्य तो यह है कि अब नाल को किसी अच्छे तेल जैसे भी- 
इन-वन-आयल ( 3 77--। ०ा। ) में इबोये हुए कपड़े से कुछ बार साफ कर देना 
भर यथेष्ट है जिसमें बारूद की राख दूर हो जाय और नाल का भीतरी तल वातावरण 
की नमी से सुरक्षित रहे । मैंने स्क्र्स एमोनिया केवल इस उदहृश्य से चुना है कि यदि 
कोई शिकारी पुराने कारतूस काम में ला रहा हो जिनकी टोपियों के मसाले में पोटाशियम 
क्लोरेट मिला हो अथवा जिनकी गोलियों की खोलियाँ क्यूप्रो निकल ( (:५७7०॥४८६(७) 
की हों तो उसकी राइफल भी इन दोनों चीजों के हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रहे । 


यदि राइफल को चिरकाल के लिए बन्द करके रखना हो तो ऊपर लिखी विधि 
से सफाई करने के उपरान्त नाल में थी-इन-वन ऑयल में मिली हुई वेसलीन का लेप कर 
दीजिए। यह लेप बना बनाया नहीं आता, लेकिन आप स्वयं किसी अच्छी वेसलीन में 
बराबर का धी-इन-वन ऑयल मिला कर तैयार कर सकते है । 


सफाई के बाद जब राइफल व्यवहार में लानी हो तो पहले उसकी नाल में से तेल 
या वेसलीन साफ कर दीजिए। यदि नाल में तेल रूगा हो तो वह फलालन के दो-तीन 
'सूखे हुए टुकड़ों से साफ हो जायगा । यदि वेसलीन लगी हुई हो तो फलालन के टुकड़े 
पेट्रोल में भिगोकर नाल में फेरिए। यदि नाल में तेल रह गया हो तो आपकी पहली 
गोली ऊँची जायेगी और अगर वेसलीन रह गयी तो नाल के फूल जाने या फट जाने का 
भी भय रहेंगा। 


क्‍ यदि राइफल वर्षा से भींग जाय तो उसे खोली सहित आग के सामने अथवा तेज 

धूप में रखकर सुखा दीजिए। उसके जो भीतरी पुरजे आप से खुल सके उन्हें खोलकर 
सुखा और साफ कर लीजिए और फिर थी-इन-वन की तरह का कोई पतला तेल 
. लछगा दीजिए । 


४२२ बोर रिम फायर राइफल की सफाई की उत्तम विधि यह है कि उसकी सफाई 
न की जाय । इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में लिखा जा चुका है कि इस राइफल के 
लांग राइफल कारतूसों की चाशनी की अवशिष्ट राख उसकी नाछ को मोचें से 
सुरक्षित रखती है। अब यदि इस राइफल को अधिक समय के लिए बन्द करके रखना 
हो तो इससे उन्हीं कारतूसों के दो-तीन फेर कर दीजिए । इस राइफल के कारतूसों 
में सीसे की गोलियाँ काम में लायी जाती है । सीसे के कण नाल में जम जाते हैं । उनकी 
सफाई के लिए स्क्रब्स एमोनिया में डूबा हुआ कपड़ा काम में लाइए। लेकिन इस 
सफाई की आवश्यकता तीन-चार हजार फेरों के बाद होगी । 


पहला प्रकरण 
राइफल का विकास 


बारूद के आविष्कार से पहले कोई दूर तक पहुंचनवाला अस्त्र फेकने के लिए 
केवल मनुष्य की शारीरिक शक्ति का प्रयोग होता था। इस शक्ति का प्रभाव या तो 
उस अस्त्र पर पड़ता था अथवा किसी कमानी या भारी चीज में एकत्र होकर उसके 
द्वारा पड़ता था। बारूद का आविष्कार होने पर रासायनिक युद्ध का आरम्भ हुआ । 
सन्‌ १३०० ई० के लगभग कोयले और गन्धक का यह मिश्रण तोप के गोले फेंकने 
के काम में छाया गया था । तब से अब तक बारूद की क्रिया को उग्रतर और द्वुततर 
बनाने के लिए उसे प्रस्तुत करने के प्रकार में यथेष्ट परिवत्तेन हुए हैं, परन्तु जिन 
आग्नेय अस्त्रों में उसका प्रयोग होता है, उनकी बनावट के मूल सिद्धान्त में कोई 
प्रिवत्तन नहीं हुआ। वह मूल सिद्धान्त यह है कि किसी विस्फोटक पदार्थ को किसी 
तंग जगह में बहुत जल्दी और तेजी के साथ गेंस के रूप में परिवर्तित किया जाय। 
गस के फैलने के सभी पादवे केवल एक पाइवे को छोड़कर पूरी तरह से बन्द कर दिये 
जायें और उस खुले हुए पाइ्व में उस विस्फोटक पदार्थ के आगे वह दूर तक पहुँचनेवाला 
पदार्थ रख दिया जाय जिसे फेंकना या जिससे आघात करना उदिप्ट हो और वह 
'पदार्थ इस प्रकार रखा जाय कि जब विस्फोटक पदार्थ जहू और भड़ककर गैस का 
रूप धारण करे और वह गैस उस तंग जगह में फैले तो उस दूरगामी पदार्थ को अपने 
साथ लेकर आगे बढ़े और गैस की शक्ति उस पदार्थ में इस प्रकार पहुँच जाय कि जब 
गेस तल से बाहर निकलकर हवा में इधर-उधर फेल जाय और उस अस्त्र का साथ 
न दे सके तो उस समय भी उस अस्त्र में इतनी शक्ति बची रहे कि वह अपनी आरम्भिक 
गतिदायक शक्ति के बिना भी तीन या मन्द गति से चलकर बहुत या थोड़ी दूर तक 
जा सके । 


पहले-पहले (आज से लगभग साढ़े छः सौ वर्ष पहले) आग्नेय अस्त्र केवल तोप 
के रूप में प्रयुक्त होते थे। बराबर उन्हें इतना हलका बनाने के प्रयत्न होते रहते थे 


है, राइफल 


कि उन्हें अकेला सिपाही भी चला सके । ऐसी हलकी बन्दुर्के बन भी गयीं लेकिन पहले 
उनकी शक्ति बहुत कम होती थी। अन्त में सन्‌ १५२५ ई० में जब फ्रान्स के बादशाह 
प्रथम फ्रांसिस ने पाविया ( ?2ए० ) पर घेरा डाला, तब स्पेन की जो सेता नगर 
की सहायता के लिए आगे बढ़ी उसमें मारक्विस आफ पेरकारा (2रशश्रपुप 8 0६ 
?८४०५:० ) के नेतृत्व में पद्धह सौ बच्दूकची भी थे । इस रसाछे की बन्दुर्क इतनी 
हलकी थीं कि उनका भार सिपाहियों की गति-विधि में बाधक नहीं होता था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रान्सीसी सेना हार गयी और राजा प्रथम फ्रान्सिस पकड़ 


लिया गया। 


ये आरम्भिक बच्दूकें मैच लॉक हार्कबस ( ४०) 0 ॥470 ५८०0४ ) 
के नाम से प्रसिद्ध हुईं थीं। इनमें बारूद और गोली उसी तरह भरी जाती थी जिस 
तरह आज की टोपीदार बन्दूकों में भरी जाती है, परन्तु उन पुरानी बन्दूकों में बारूद 
का विस्फोट करने के लिए टोपी के बदले पलीते से काम लिया जाता था। युद्ध-क्षेत्र 
में यह जलता हुआ पलीता सिपाहियों के साथ रहता था और गोली चलाने से पहले 
पीते के जलते हुए सिरे पर की राख हटाकर, साफ करके उसे घोड़े में लगाया जाता 
था। लिबलिबी दबाने से घोड़ा गिरता था और पलीते की आग से पहले तो चाशनी- 
वाली बारूद और तब बन्दूक के अन्दर की कोठीवाली बारूद भड़क उठती थी। 


यह बन्दूक भरने और इससे गोली चलाने में सिपाही को भिन्न-भिन्न तीस क्रियाएँ 
करनी पड़ती थीं। उनमें सबसे अधिक कठिन' काम यह होता था कि लड़ाई की दौड़- 
धूप में पलीते की आग बूझने न पाये। जब सन्रहवीं शताब्दी में चकमकी बचन्दूक 
( 8076 /0८८ ) का आविष्कार हुआ तब यह कठिनता दूर हों गयी । इस नयी 
बन्दूक के घोड़े में चकमक लगा रहता था। लिबलिबी दबाने से घोड़ा गिरता था 
और घचकमक से चिनगारियाँ निकलकर चाशनी और बारूद को प्रज्वलित कर देती 
थीं। यही वह हथियार था जो मस्केट ( //५४६६८८ ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
लगभग दो सौ वर्षों तक यूरोप के सिपाहियों के हाथ का अस्त्र रहा। ब्लेतम (सन्‌ 
१७०४) और वाटरल (सन्‌ १८१५) की लड़ाइयाँ इसी हथियार से छड़ी गयी थीं । 
ब्राउनिंग (870०एछगग08 ) अर्थात्‌ रासायनिक मिश्रणों से नाल के फौलाद का रंग 
निथारने का आविष्कार इसी दी्घंकाल के अन्त (सन्‌ १८०८) की स्मृति है। 


यद्यपि मेच लॉक बन्दुकों से चकमकी या पिलन्ट लॉक बन्दूक अच्छी थीं, लेकिन 


राइफल का विकास रे 


उनमें भी कुछ ऐसे दोष थे जिनके कारण लड़ाई था शिकार के कुछ अवसरों पर उनके 
प्रयोग में कई कठिनाइयाँ होती थीं। एक तो चकमक से चिनगारियाँ निकलने और 
बन्दूक सर होने के बीच में लगभग एक सेकेण्ड का समय बीत जाता था । दूसरे शिकार 
या लड़ाई में जलीय वायु अथवा वर्षा के प्रभाव से चकमक व्यर्थ हो जाता था। 


यद॒पि वाटरलू की लड़ाई के बाद यूरोप में कुछ दिनों तक कोई लड़ाई-झगड़ा 
नहीं हुआ तो भी खोज करनेवाले लोगों को बराबर यह ॒ चिन्ता रही कि चकमकी 
बन्दूक की ये त्रुटियाँ दूर हो जायँ। उस युग की रासायनिक उन्नति यह कठिनता 
दूर करने में सहायक हुई। इंगलैंड के एलक्जेण्डर फार साइथ नामक एक पादरी को 
जल-कुक्क्रुट या मुर्गाबी के शिकार का बहुत शौक था। जैसा कि ऊपर बतलाया जा 
चुका है, चकमकी बन्दूक का घोड़ा गिरने और गोली छूटने के बीच में लगभग एक 
सेकण्ड का समय बीत जाता था। प्रायः ऐसा होता था कि चकमक से निकलनेवाली 
खिनगारियाँ देखकर मुर्गा बियाँ उसी एक सेकेण्ड के अन्दर पानी में गोता लगा जाती थीं 
और शिकारी को विफल होना पड़ता था। इस पादरी ने बारूद का विस्फोट करने 
के लिए चकमक को छोड़कर रासायनिक क्रियाओं की ओर ध्यान दिया । उन दिनों कुछ 
प्रस्फोटक ( ॥0०:009/0778 ) तत्त्वों का पता रूग चुका था । फार साइथ ने सोचा 
कि उनकी सहायता से ऐसा मिश्रण बन सकता है जो हलूकी चोट से भड़क उठे । वह 
लन्दन पहुँचा और वहाँ तोपखानेवाले विभाग के मंत्री की आज्ञा से लन्दन टावर में 
उसने इस सम्बन्ध में कुछ प्रयोग आरम्भ किया। सन्‌ १८०७ में उसने एक ऐसा 
प्रस्फोटक मसाला बना लिया जो तोपों और सैनिक बन्दूकों की बारूद का विस्फोट 
करने में सफल हुआ। परन्तु दुर्भाग्यवद् उन्हीं दिनों में तोपखाने के उक्तमंत्री को अपना 
पद छोड़ना पड़ा और छार्ड चेंटम ( 7.076 (8४7 ) उस पद पर नियुक्त हुए । 
उन्हें इन सब बातों का कोई शौक नहीं था। इसलिए फार साइथ को आज्ञा दी गयी 
कि टावर से अपना काठ-कबार उठा ले जायें। 


यह बाधा उपस्थित होने पर भी फार साइथ ने साहस न छोड़ा और घर पहुँचकर 
वह अपना प्रयोग करता रहा। अच्त में उसने अपने मसाले की सरकार से रजिस्ट्री 
कराकर, उसे पेटेण्ट करा लिया। इन्हीं मसालों में मर्करि फल्मिनेंट ( शपाटपराए 
ई0]777406 ) भी सम्मिलित था। यह मसाला एक पतली नछी में भरा जाता था 
और वह नली एक छेद के रास्ते नल के अन्दर पहुँचा दी जाती थी। जब उस पर 
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घोडे की चोट पड़ती थी तब उसका मसाला भट्केकर तुरन्त वबारूद को प्रज्बलित कर 
देता था। कुछ दिनों बाद उस चली की जगह ताँबे की टोपी बनने लगी और यह प्रकार 

हत सफल हुआ। ऐसी टोपीदार बन्दूक सन्‌ १८३५ तक प्रायः सार समार क्कै 
शिकारियों के हाथों में पहुँच गयीं। टोपी के इसी आविष्कार के कारण कुछ दिनों बाद 
ब्रीच लोडिंग (762०० ॥020778 ) हथियारों के कारतूस बनने लगे। 


बन्दूक और राइफल दोनों का पूर्ण विकास करने में बारूुद और टापी दोनों के 
आविष्कार समान रूप से सहायक हुए हैं। अब नाल बनाने ( रितितहु और 
270४7£) के सम्बन्ध की कुछ बातें बतलायी जाती हूँ जो विशिीट रुप से राइफल 
बनाने के काम से भिन्न है। नाल बनाने की यही मुख्य बात ऐसी है जिसके कारण 
राइफलों और बच्दूकों में अन्तर या भेद उत्पन्न होता है। 


यदि हम राइफल और बन्दूक की नालों के अन्दर देखे तो हुम बन्दूक की नाल का 
भीतरी तलू तो चिकना और सपाट दिखाई देगा परन्तु राइफल की नाछ के भीतरी 
तल में नालियाँ या गराड़ियाँ ( 07007०$ ) कटी हुई दिखाई देंगी। ये गराड़ियाँ 
नालके भीतरी तल पर काटी जाती हैँ और नाल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बरू खाती 
हुई पहुँचती हैं। दो गराड़ियों के बीच में जो फौलाद कटने से बच रहता है बहू उभरी 
हुई मूँडेर के रूप में दिखाई देता है। उसे ढाई या पुश्ता (7.970 ) कहते हू । 


राइफलों के प्रचलन से पहले बढ़िया बनावटवाली स्मूथ बोर (990007 9072 ) 
बन्दूक में कोई अच्छाई थी तो यह कि यदि उसकी नाले के व्यास के बराबर कोई गोली 
बहुत पतले कागज में लपेटकर भरी जाती और हर बार गोली चलाने के बाद नारू 
साफ कर ली जाती तो उस बन्दूक से डेढ़ सौ गज तक अच्छा, ठीक और पक्‍का निशाना 
लग सकता था, पर यदि वार की सफाई न की जाती तो ऐसी चुस्त गोली नाल के 
अन्दर अटक जाती थी। लड़ाई की दौड़-धूप में हर बार गोली चलाने के बाद बन्दूक 
की नोछ साफ करना सिपाहियों के लिए सम्भव नहीं था। इसलिए ठीक निशाना 
लगते पर उतना ध्यान नहीं रखा जाता था जितना जल्दी-जल्दी गोलियाँ चराने का 
रखा जाता था और इसीलिए बन्दूकों में उनकी नाल के व्यास से बहुत छोटी गोलियाँ 
व्यवहृत की जाने छगीं जिसमें वे मैछी नाल में अटकने न पायें। गनियर (सन्‌ १८५८) 
की इन बन्दूकों की नाल का व्यास "७६० इञज्न्च होता था और इनकी गोलियों का व्यास 
७०१ इंच । इसलिए नाल के बोर में गोडी के आस-पास यथेष्ट स्थान खुछा या खाली 
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रह' जाता था और इस खुली हुई जगह से बारूद की गेंस बाहर निकल जाती थी। 
इस दोप के कारण गोली की गति भी उतनी तीत्र नहीं होती थी जितनी उसे भरी हुई 
बारूद के अनुपात से होनी चाहिए थी। इसके सिवा नाल के अन्दर का रास्ता पार 
करते समय गोली उसकी दीवारों से टकराती हुई जाती थी। इसलिए नाल से निकलकर 
उसकी उड़ान का रुख या दिशा इतनी अनिश्चित हो जाती थी कि पास के निशानों को 
छोड़कर दूर के निशानों के लिए वह बिलकुल व्यर्थ हो जाती थी। ऐसे हथियारों में 
लक्ष्य-साधन की सुक्ष्मताओं का ध्यान रखना भी व्यर्थ होता था। सिपाहियों को 
बतला दिया जाता था कि जब तक शत्रु की आँख की सफेदी न दिखाई देने लगे तब तक 
गोली न चलायें। यदि इन हथियारों की नाल नीचे की ओर हो जाती थी तो गोली 
बाहर निकल जाने का भी डर रहता था। ऐसी दशा में इन बन्दूकों के निशाने पर 
पचास-साठ कदम से अधिक का विश्वास नहीं किया जा सकता था। सन्‌ १८४४ में 
इनके निशाना लगने की पहली दूरी तीस गज और उनके लक्ष्य का व्यास आठ फुट 
होता था। यह दूरी ऋ्रैम-क्रम से ५०, ८० और १०० गज और यहाँ तक कि और 
अन्त में २०० गज तक भी बढ़ायी जाती थी, लेकिन यह कहने में कुछ भी अत्युक्ति नहीं 
है कि इस अन्तिम दूरी पर इन बन्दूकों की गोली घास के ढेर पर भी विश्वासपूर्वक 
लगाना कठिन होता था। पिछली शताब्दी के मध्य में एक मनचले परिहास-प्रिय 
व्यक्ति ने इन हथियारों के निशानों की करामातें देखकर यह परिणाम निकाला 
था- अगर राम दिन भर कुर्सी पर बंठा रहे और कृष्ण दिनभर पाँच सौ गज की 
दूरी से उस पर गोलियाँ चलाता रहे तो राम को क्ृष्ण की बन्दूक से कुछ भी हानि 
नहीं पहुँच सकती । हाँ, शर्त यही है कि कृष्ण हर बार राम को ही अपना लक्ष्य 
बनाता रहे। 


लोग बहुत दिनों से यह सिद्धान्त जानते चले आते थे कि यदि तीर में पर लगाकर 
उसमे नृत्य की-सी कुछ गति उत्पन्न कर दी जाय तो उसकी गति सीधी रहती है। 
उस व्यक्ति का नाम हम लोगों को नहीं मालूम है जिसके ध्यान में पहले-पहल 
यह बात आयी कि नाल के अन्दर यदि ऐसी वक्र नालियाँ काटी (या साधारण बोल- 
चाल में खुरची”) जाय॑ जिनमें फँसकर आगे बढ़ने से गोली में भी वही तीरवाली 
नृत्य की गति उत्पन्न हो जाय | हाँ, इतना निश्चित है कि यह आविष्कार यूरोप 
महाद्वीप के किसी देश में हुआ था। यह आविष्कार जहाँ और जिस प्रकार हुआ हो 
पर इतना निश्चित है कि इसके कारण सभी ऐसे आग्नेय अस्त्रों में बहुत बड़ी क्रान्ति 
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हो गयी जिनमें केवल एक गोली या गोला एक बार में चलाया जाता है। इस काम-को 
गराड़ी बनाने की कला ( 07०एंए8, ४778 ) कहते हैं। 


गराड़ियाँ बनाने के सिद्धान्त का पता छगा लेना तो सहज था, परन्तु उसे काम 
में लाने में अर्थात्‌ नाल के अन्दर गराड़ियाँ काटने में बहुत कठिनाइयाँ थीं। पहली 
कठिनाई तो यह थी कि गराड़ियाँ गोली को उसी दशा में नचा सकती थीं जब कि गोली 
उनमें फँसी हुई हो। यह बात केवल इसी अवस्था में हो सकती थी कि जब भरमार 
( /0०22० [046778 ) बन्दूकों में गोली भरी जाय तो वह दहाने से कोठी तक 
नाल में फँसी हुई जाय। दूसरी कठिनता यह थी कि उन दिनों केवल गोलाकार गोलियाँ 
काम में लायी जाती थीं। नाछ की दीवारों के साथ इन गोलियों का सम्पर्क-क्षेत्र 
( 07०० 0 (0708८: ) बहुत थोड़ा होता था, इसलिए उनपर गराड्रियों की 
पकड़ भी बहुत थोड़ी होती थी और अनेक अवसरों पर गोली गराड़ियों में बिना चक्कर 
काटे ही नाल से बाहर निकल जाती थी। इस त्रूटि की पूत्ति क्रे लिए यह उपाय किया 
गया है कि राइफल की गोलियाँ बिलकुल गोलाकार नहीं, बल्कि लम्बोतरी या शंकु 
के आकार की बनायी जाने छगीं जैसा कि हम आज भी राइफल के कारतूसों में देखते 
है। नाल की दीवारों के साथ लम्बोतरी गोलियों का सम्पर्क-क्षेत्र यथेष्ट होता है 
इसलिए उनपर गराड़ियों की पकड़ भी अधिक दृढ़ होती है। 


नाल के भीतरी भाग में गराड़ियाँ काटने में तीसरी कठिनता यह थी कि उन 
दिनों बारूद का प्रस्फोट होने पर नाल में बहुत-सी राख और मैल भर जाता था। 
यदि बार-बार नाल की सफाई न की जाती तो हर बार गोली छटने के बाद उसमें 
मेल की तह मोटी होती जाती थी और अन्त में गराड़ियाँ उससे बिलकुल भर जाती थीं 
(जंसे-आज कल सड़क की नालियाँ कीचड़ से भर जाती हैं) और गोछी पर उनकी 
पकड़ भी कम हो जाती थी। इसके सिवा मैल के कारण नाल में गोली भरना भी 
कठिन होता था। आरम्भ में बारूद के संयोजक अंशों में बहुत-कुछ मिलावट भी 
होती थी, यह दोष भी बहुत अधिक होता होगा। ज्यों-ज्यों बारूद साफ होकर बढ़िया 
बनती गयी त्यों-त्यों यह दोष भी कम होता गया, परन्तु इससे पूरी तरह से छुटकारा 
आज से प्राय: सत्तर वर्ष पहले तब जाकर मिला जब कार्डाइट ( (0070:6 ) 
या इसी वर्ग के दूसरे ऐसे रासायनिक मिश्रण निकछ आये जो स्फोट के बाद नाल में 
नाम मात्र को मेल छोड़ते हैँ । 
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युद्धक्षेत्र में ठीक जगह पर निशाना लगने की अपेक्षा जल्दी-जल्दी गोलियाँ चलाने 
की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए पहले सैनिक बन्दूकों में गराड़ियों का प्रयोग 
गृहीत नहीं हुआ। हाँ, शिकार में गोली जल्दी चलाने की अपेक्षा निशाना ठीक रूगने 
की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए गराड़ीदार नालवाली बन्दूकों का प्रयोग 
शिकार में ही आरम्भ हुआ। अनुसान किया जाता है कि यूरोपीय महादेश के भिन्न- 
भिन्न देशों मे सोलहवीं शती के आरम्भ में वालों में गराड़ियाँ बनाने की क्रिया प्रचलित 
हो चकी थी। 

एजकील बेकर ( 52८८८] 89८7 ) ने गराड़ीदार बन्दूकों या राइफलों के 
सम्बन्ध में जो पुस्तक सन्‌ १८०० ई० में लिखी थी उससे प्रकट होता है कि उस समय 
तक राइफल का निशाना पूरी तरह से ठीक होने के स्तर तक नहीं पहुँचा था। बेकर ने 
एक नकहशो में चौंतीस गोलियाँ दिखायी हैं जो सौ गज की दूरी से ३ फुट ७ इंच' ऊँचे 
ओर १ फुट ४ इंच चौड़े लक्ष्य पर पड़ी है। उन दिनों की राइफलों और आज-कल की 
राइफलों के निशाने में जो अन्तर है वह इस प्रकार अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा कि 
बेकर के फूट को इंच के रूप में बदल दिया जाय। इस प्रकार जो वर्ग और उसका 
जो परिणाम प्राप्त होगा उसकी ऊँचाई ६ फूट ३ इंच और चौड़ाई ३ फुट १ इंच 
होगी। आज-कल के मानक का ध्यान रखते हुए ऐसा वर्ग ( 570५७ ) कुछ विशेष 
प्रशंसनीय न होगा। 

हाँ, कर्नल बोफाय' ( (0]. 862पर/०५ ) ने सन्‌ १८०८ में जो पुस्तक प्रकाशित 
की थी उसके फल अवद्य ध्यान देने योग्य है। इसके एक नकरो में लगातार पचास 
गोलियाँ १३६४ » १४ इंच वाले लक्ष्य में दिखायी गयी हें । 

यह बात तो स्पष्ट ही थी कि राइफल भरने में जो देर लगती है उसका प्रतिकार 
ऐसी गोली के आविष्कार से हो सकता है जो नाल में भरे जाने के समय नाल से छोटी 
हो। परन्तु बन्दृक चलाने के समय नाल की गराड़ियों में फेल जाय और नाऊ को इस 
प्रकार बन्द कर दे कि वह बिलकुल मुहरबन्द या सम्मुद्रित *( सक्रा7८७॥ ५9 


अँगरेजी के ( मिथाग7027 5८०)००१ ) पद के लिए डा० रघुबीर ने 
आवात सम्मृद्रित' शब्द दिया है, पर हमने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सम्मद्वित 
दाब्द का प्रयोग किया है, पर वस्तुतः सम्मुद्रित में ( 5००८० ) का ही अर्थ आता 
है, ( ॥८८००77८०।9 ) का नहीं आता । 
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5८०८० ) कर दे। इसके जो कई उपाय निकले थे उनमे से फ्रान्स में ढूँढ़ निकाह 
हुआ उपाय यह था कि बारूद की कोठी के बीच में एक कील या मेख बना दी जाती थी । 
बाहद उसी कील या मेख के चारों ओर रहती थी और जो गोली नाल में भरी जाती 
थी वह इसी कील पर आकर टिकती थी। फिर राइफल के गज से गोली को ठोंका जाता 
था, जिससे वह कील पर फेलकर गराड़ियों में फँस जाती थी। यह उपाय गोलाकार 
गोलियों की अपेक्षा रूम्बी गोलियों के लिए अधिक उपयोगी तथा लाभदायक था, 
क्योंकि गज के सिरे पर ऐसा छेद-सा बनाया जा सकता था कि लम्बी गोली की नोंक 
उस छेद में ठीक तरह से बैठ जाय। जब इस प्रकार के गज से गोली ठोंकी जाती थी' 
तब उससे गोली का आकार या रूप नहीं बिगड़ता था। 


एक दूसरा उपाय भी निकला था जो इससे अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ और 
इसीलिए फ्रान्स तथा इंगलेंड की सैनिक राइफलों में उसका प्रयोग होने रूगा | वह 
दूसरा उपाय यह था कि लम्बी गोलियों का पेंदा ही छेददार बनाया जाता था और 
उस छेद के मूँह पर पहले लोहे की डाट लगा दी जाती थी। गोली चलाने के समय 
गेस के दबाव से यह डाट उस छेद के अन्दर उतर जाती थी और इस दबाव से गोली 
फैलकर गराड़ियों में बंठ जाती थी। क्रीमिया का युद्ध (सन्‌ १८५४-५६) इसी 
प्रकार की गोलियों से हुआ था। 


परन्तु नाल को सम्मूद्रित करने का सबसे अच्छा उपाय वह है जो सन्‌ १८५४ ई० 
में विलियम मेटफोर्ड ( ए707 (८४०7० ) ने निकाला था। उसे अपने 
अनुभव से यह पता चला कि बारूद का जो विस्फोटक आघात होता है उससे गोली 
तुरन्त और आप से आप इतनी फेल जाती है कि गराडियों में वह फँस जाती है। इसके 
लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि गोली का पेंदा विशुद्ध तरम सीसे का हो। मेटफोडड ने 
अपने प्रयोगों में सिद्ध कर दिया कि यदि गोली के सीसे में कोई कड़ी धातु मिला दी जाय 
तो भी गेस के आघात से उसका पेंदा इतना फैल जायगा कि गराड़ियों की सन्धियों में 
कुछ भी साँस बाकी न रहेगी। राइफल की नाल को सम्मुद्रित करने का यही वह उपाय 


है जो सौ वर्ष पुराना होने पर भी आज तक सभी सैनिक और शिकारी राइफलों में 
प्रयुक्त होता है। 


अभी राइफल को यथेष्ट पूर्णता प्राप्त करने में एक बात बाकी थी। अब तक 
जिन राइफछों का उल्लेख हुआ है वे सब भरमार अर्थात्‌ मुहाने की तरफ से भरी जाने 
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वाली राइफल थीं। कई शताब्दियों से यह प्रयत्न हो रहा था कि आग्नेय अस्त्र 
मुहाने के बदले ब्रीच अर्थात्‌ पीछे की तरफ से भरे जायेँ। इस उहदेश्य की सिद्धि में 
सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि यदि बन्दूक में गोली ब्रीच की तरफ से भरी जाती तो 
गोली छोड़ने के समय भड़कनेवाली गेस बीच के जोड़ से बाहर निकलती थी। वह गैस 
अप्रिय ही नहीं, बल्कि हानिकर भी हो ही सकती थी। इसके सिवा उससे बन्दूक की 
परिक्रिया भी बिगड़ जाती थी। 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम तृतीयांश में यह कठिनता भी दूर हो गयी। इससे 
पहले बन्दूक के चारे का पात्र ऐसा होता था जो बारूद के साथ स्वयं भी जरू जाता था। 
अब यह पात्र ऐसा बनाया गया जो जल न सके और गोली छोड़ने के बाद भी बचा रहे । 
इसके सिवा यह पात्र (अर्थात्‌ कारतुस का खाना) गैस के दबाव से फैलकर कोष को 
इस प्रकार सम्मृद्रित कर देता है कि गस का पृष्ठ नाल ( 97८८८ ) की ओर से 
बाहर निकलना और राइफल की परिक्रिया को विक्त करना असम्भव हो जाता है। 
सभी कारतूसी या ब्रीच लोडिंग हथियारों में आज तक यही प्रकार प्रचलित है। 


ऊपर हमने जो बाते बतलायी हूँ वे उन्नीसवीं शताव्दी के अच्तिम तृतीयांश तक 
पहुँची हैं। उस समय तक जितने आविष्कार या विकास हुए थे उन्हें फिर दुहरा 
लेना चाहिए। उनका क्रम इस प्रकार है--(१) बारूद का आविष्कार 
(२) नाल में गराड़ियाँ (३) टोपी (४) लम्बोतरी गोली (५) ब्रीच लोडिंग या 
कारतूसी भराई । 


इन आविष्कारों के उपरान्त राइफल को अपने वत्तमान रूप में आने के लिए 
केवल कुछ साधारण परिवत्तंन ही देखने पड़े थे। यद्यपि राइफल की पूर्णता के विचार 
से यह परिवत्तन भी महत्त्वपूर्ण थे, परन्तु इन्हें कार्यान्वित करना उतना कठिन नहीं था 
बल्कि केवल सुधार और प्रयोग के सिद्धान्त पर धर्यपू्वक काम करते रहने की आव- 
इयकता थी। 


आरम्भ में जो स्थिति थी उसके कारण कारतूसी या ब्रीच लोडिंग राइफल केवल 
एक-चोटी या अनावतंक ( 57026 ४70६ ) होती थी। इंगलेंड की मार्टिनी हेनरी 
राइफल इसी वर्ग की थी। यहाँ उस दृष्टि से उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है कि 
पाठक समझ हे कि उन दिनों की एक-चोटी या अनावत्तेक राइफलों की फालिंग ब्लाक 
परिक्रिया ( 7708 ००८: 2८००३ ) कसी होती थी। यह परिक्रिया सार्टिनी 
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हेनरी राइफल और उस समय की अधिकतर दूसरी राइफलों में समान रूप से 
होती थी। 


मार्टिनी हेनरी राइफल वास्तव में हेनरी ( प्रिंण॥ण ) की नारू और मार्टिनी 
( ॥(५70॥ ) के ब्रीच ऐक्शन को मिलाकर बनायी गयी थी। सन्‌ १८७१ ई० में 
यह राइफल अंगरेजी सेना के लिए चुनी गयी और इसका बोर४०५ निश्चित किया गया । 
इसका कारतूस धातु का बना हुआ होता था। इसके ब्रीच ऐक्शन (जिसका घोड़ा 
ऐक्शन के बाहर नहीं होता था ) की बनावट यह थी कि इसके पीछे अर्थात्‌ कुन्दे की तरफ 
लोहे का एक फछक ( 5/0८: ) रहता था। इस फलक में आघातक ( 5एध्लि; 
वह कील जो कारतूस को तोड़ती है) और उसके आस-पास एक कुण्डलाकार कमानी 
लिपटी रहती थी। राइफल की मूठ ( 0:79 ) के नीचे एक उत्तोलक ( 7,०४० ) 
लगा होता था जिसे नीवे की तरफ खींचने से फलक का अगला सिरा नीचे दब 
जाता था और नालपृष्ठ खूल जाता था। इसी गति के साथ एक कारतूस खींचनेवाला 
पुरजा जिससे निस्सारक ( ४5८08८८07 ) अपना कार्य आरम्भ करता था और 
कारतूस को कोष से निकालकर बाहर फेंक देता था। आगे चलकर इसी क्रिया से ऐक्शन 
के अन्दर घोड़ा भी चढ़ जाता था। इस प्रकार खाली कारतूस का कोष से निकलना 
और बाहर फेंका जाना और घोड़े का चढ़ना ये सब क्रियाएँ केवल एक नालपृष्ठ के खुलने 
और बन्द होने से पूरी हो जाती थीं । 


फालिंग ब्लाक एक्शन के परित्यक्त होने के दो कारण हुए। एक तो यह कि 
ऐक्शन की आरम्भिक निस्सारक क्रिया ( शितराशरए ८हऋ४८००४ ) कमजोर 
होती थी। ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रीज लोडिंग राइफल का कारतूस बारूद के 
खाने के दबाव से फैलकर कोष में फँस जाता है। इस फेसे हुए कारतूस से निकालने के 
लिए यथेष्ट शक्ति की आवश्यकता होती है। राइफल के सम्बद्ध अंगों या पुरजों की 
इसी शक्ति को आरम्भिक निस्सारक शक्ति ( शिक्षण €रुा८0०7 ) 
कहते हैं । 
इस ऐक्शन के परित्यक्त होने का दूसरा कारण यह था कि उद्नीसवीं शताब्दी के 
नवें दशक में राइफल के साथ तूृणिका ( 2७/४५29276 ) रूगाकर उसके द्वारा 
गोलियाँ चलाने की गति बढ़ाने का उपाय भी आवश्यक जान पड़ने छगा था। यद्यपि 
आगे चलकर कुछ कारखानों ने फालिग ब्लाक ऐक्शन में कुछ सुधार करके उसे भी 
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तूणिका के योग्य बना लिया है तो भी वास्तविक स्थिति यह है कि यह ऐक्शन तृणिका 
ग्रहण करने की कुछ भी योग्यता नहीं रखता। जिस स्थान पर (अर्थात्‌ वाल्पृष्ठ के 
पीछे और नीचे) इसका फलक गिरता है, वस्तुतः वही स्थान तृणिका के लिए सबसे 
अधिक उपयुक्त होता है । 


उन्नीसवीं शती के नव दशक के मध्य में अर्गली परिक्रिया ( -90]0 8८४० ॥ ) 
में भी यर्थेष्ट उच्नति हुई थी और वह बहुत कुछ पूर्णता तक पहुँच चुकी थी। इससे 
पहले इस परिक्रिया में एक भीषण दोष यह था कि कभी-कभी नालपृष्ठ बन्द होने से 
पहले ही इससे अचानक गोली छुट जाती थी, परन्तु इस अर्गली ( .00/: ) की बनावट 
में उचित सुधार करने पर यह दोष दूर हो गया और अत में एक-नाली राइफलों के 
लिए यही परिक्रिया सबसे अच्छी सिद्ध हुई। 


गोली चलाने या फेर करने के बाद अगली परिक्रिया की अली इस प्रकार घुमायी 
जाती है जिस तरह दरवाजे का खटका चलाया जाता है। अगंली घुमाने से वे गुटके 
( 7प९५ ) ढीछे हो जाते हैँ, जो उसे कोप के पीछे जमाये रखते हें। अगली की इस 
गति से आघातक पीछे हट जाता है और खाली कारतूस सरलता से कोप में का अपना 
स्थान छोड़ देता है। अब अगली पीछे की तरफ खींची जाती है और वह खाली कारतूस 
को बाहर फेंक देती है। इसके बाद फिर से उसे आगे बढ़ाते हैं और वह अपने साथ 
तृणिका (जो अगली के मार्ग के नीचे स्थित होती है) का ऊपरवाला कारतूस ले 
जाती और कोष में पहुँचा देती है। फिर अगं ली को नीचे घुमाने से उसके गुटके कोष 
के पीछे जम जाते हैं, घोड़ा चढ़ जाता है और आघातक आगे बढ़ आता है। 


आज-कल राइफलों में अर्गेली परिक्रिया का यही रूप सबसे अधिक प्रचलित है। 
इसे माजर परिक्रिया ( //७0०४८४ ४८४०) ) कहते हैं । कुछ कारखानों में इसके 
संयोजक अंगों और उपांगों में कुछ सुधार भी किया गया है। आज-कल की सभी अर्गली 
क्रिपाएँ वास्तव में माजर परिक्रिया के ही बदले हुए रूप है । 

उस समय तक राइफल की गोलियाँ नरम सीसे की बनती थीं। एसी गोलियाँ 
जब नाल के फौलाद के साथ रगड़ खाती हुईं बहुत तेजी से बाहर निकलती थीं, तब 
उनकी आक्ृति बिगड़ जाती थी | कनेल रूबेन ( ("0. 7२८प-आा ) ने सीसे की 
गोलियों पर दूसरी कड़ी धातु की खोली चढ़ाकर उनका यह दोष दूर कर दिया। 


राइफल के पूर्णता तक पहुँचने में अभी एक और कठिन समस्या बनी हुई थी। 
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अभी तक राइफलों के कारतूसों में काली बारूद ( 94८: 90967 ) का व्यवहार 
होता था। इस बारूद में कई दोब थे। पहले तो यह अधिक मात्रा में रखनी पड़ती थी 
और दूसरे मात्रा अधिक होने पर भी गोली की गति यथेष्ट तीत्र नहीं होती थी । इसका 
तीसरा और सबसे बड़ा दोष यह था कि फेर करने के बाद इतना अधिक काला धूओआँ 
निकलता था कि एक ओर तो वह सिपाही या शिकारी की आँखों के सामने एक आवरण 
खड़ा करके उसके दृष्टि-पथ में बाधक होता था और दूसरी ओर शत्रु या पशु को यह 
पता लग जाता था कि गोली कहाँ से आती है। प्रायः हिसक पशु इस धूएँ को किसी 
आनेवाले संकट का लक्षण समझकर उस ओर झपट पड़ते थे, एसी स्थिति में यदि शिकारी 
गोली चलाने के बाद तुरन्त ही कूदकर एक तरफ न हट जाता तो उसका संकट में फेंसना 
निश्चित होता। अन्त में उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होते-होते कार्डाइट ने इस काली 
बला का मूह काछा किया और शिकारी राइफल की पूर्णता में बाधक होनेवाला यह 
अन्तिम दोष भी अच्छी तरह दूर हो गया। 


स्वचालित राइफलें 


राइफल की उन्नति में इधर हाल में एक नयी बात यह हुई कि वह स्वचालित 
बनायी जाने लगी है। ऐसी राइफल दो प्रकार की होती है। एक तो पूर्ण स्वचालित 
( #ए 8५०77020८ ) और दूसरी अध स्वचालित या स्वयंभर ( 3$077-्षप0- 
77400 &000|04078 ०07 ४८ )09478 ) 


पूर्ण स्वचालित उस राइफल को कहते हें जिसकी लिबलिबी एक बार दबाने 
पर वह तब तक आप से आप गोलियाँ छोड़ती रहती है जब तक पूरी तृणिका या पेटी 
कारतूसों से खाली न हो जाय । वास्तव में ऐसी राइफल एक प्रकार की छोटी मशीनगन 
ही होती है, जैसे तीन सौ बोरवाली अमेरिकन ब्राउनिंग ऑटो राइफल । 


अध स्वचालित या स्वयंभर हथियार इससे भिन्न प्रकार के होते हें। ऐसे हथियारों 
का स्वचालन कार्य केवल इस सीमा तक परिमित रहता है कि वे खाली कारतूस निकाल- 
कर बाहर फेंक देते हैं, नया कारतूस कोष में पहुँचा देते हैं, नालपृष्ठ बन्द कर देते हैं 
और घोड़ा चढ़ा देते हैं । ऐसे हथियारों से दूसरी गोली चलाने के लिए फिर से लिबलिबी 
दबाना आवश्यक होता है। 


इस प्रसंग में यह बतला देना भी आवश्यक है कि साधारणत: शिकारी राइफलों 
के साथ स्वयंभर विशेषण का प्रयोग अशुद्ध तथा असम्बद्ध रूप में किया जाता है। 
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प्रायः जिन राइफलों को स्वचालित कहा जाता है वे वस्तुतः स्वयंभर ही होती हैं, 
स्वचालित नहीं होतीं। पूर्ण स्वचालित और स्वयंभर दोनों प्रकार की राइफलों को 
कार्य-प्रणाली में कारतूस के धक्के या गेस के दबाव से सहायता ली जाती है। कारतूस 
के धक्के से अर्गंली या सिटकिनी खाली कारतूस को कोष से निकालती हुई पीछे हट 
जाती है और फिर एक कमानी के बल से एक नया कारतूस अपने साथ लेकर अपने 
स्थान पर लौट आती है। परिक्रिया या ऐक्शन के पिछले भाग में ऐसी ठोकरे लगा दी 
जाती है जो अर्गली या सिटकिनी को पीछे लौटने के समय ऐक्शन के बाहर नहीं 
निकलते देतीं, बल्कि अर्गली उनसे टकराकर रुक जाती है और फिर उक्त 
कमानी के बल से नालूपृष्ठ की ओर लौट आती है। शिकारी राइफल के लिए (जो 

कन्धे से चलायी जाती है) हलूका होना आवश्यक है, इसलिए उसमें यह ठोकरें एक 
निश्चित सीमा से अधिक दृढ़ या मजबूत नहीं बनायी जा सकतीं । यदि उनकी मजबूती 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाय तो राइफल भद्दी और भारी हो जाय और कन्धे से 
चलाने के योग्य न रह जाय। शिकारी राइफलों की इसी नामुनासिब कमजोरी का 
यह परिणाम है कि इनमें जो राइफले अपेक्षया अधिक दृढ़ या मजबूत होती हैं वे पूर्ण 
स्वचालित या स्वयंभर नहीं बनायी जातीं | यदि मजबूत कारतूसों के लिए कमजोर 
ठोकर काम में लायी जाये तो अगली उनसे रुक न सके और एक्शन के बाहर निकककर 
शिकारी की आँख या मस्तक को घायल कर दे। शिकारी स्वयंभर हथियारों में ४० १ 
बोरवाली विन्चेस्टर सबसे अधिक दृढ़ और शक्तिशाली होती है। 


सैनिक पूर्ण स्वचालित या स्वयंभर हथियारों की अर्गली या सिटकिनी को गति देने 
के लिए कारतूस के धक्के की तुलना में कारतूस की गैस से ही प्रायः अधिकतर काम लेने 
की प्रथा है। इसकी तरकीब यह है कि कारतूस की जो गेस व्यय' हो जाती है उसका 
बहुत ही थोड़ा-सा अंश' एक पुरजे की सहायता से नाल के मुहाने पर रोक लिया जाता 
है। नाल के नीचे एक दूसरी लम्बी नली या चोंगी बनी रहती है। गेस का वह थोड़ा- 
सा अंश राइफल की ताल से इस चोंगी में प्रविष्ट होकर ऐक्शन तक पहुँचता है और 
अगली को चलाता है। इस क्रिया में यह लाभ है कि अगली को कारतूस का पूर 
धक्का नहीं सहना पड़ता, बल्कि गेस का केवठ एक उचित अंश उस पर अपना प्रभाव 
डालता है। इसलिए ऐसी अवस्था में एक ओर तो राइफल में मजबूत से मजबूत 
कारतूस का प्रयोग हो सकता है और दूसरी ओर ऐक्शन के पिछले भाग में अगली य 
सिटकिती को रोकने के लिए अधिक भारी और मजबूत ठोकरें बनाने की आवश्यकत 
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नहीं होती । इतनी सुगमता होने पर भी इन स्वचालित राइफलों का भार साधारण 
राइफलों से बहुत अधिक होता है। कारण यह है कि एक ओर तो हलकी ठोकरों से भार 
में कमी होती है, दूसरी ओर गेस की चोंगी के कारण वह भार फिर बढ़ जाता है । 


उक्त सब कठिनाइयाँ पूर्ण स्वचालित राइफलों में भी होती हैँ और स्वयंभर 
राइफलों में भी, परन्तु इसके सिवा भारी और मजबूत शिकारी राइफलों को पूर्ण 
स्वचालित बनाने में एक विशेष कठिनता और है। पूर्ण स्वचालित राइफल का अर्थ 
यह है कि उससे बिना बार-बार लिबलिबी दबाये लगातार एक के बाद एक गोलियाँ 
दगती रहे। बड़ी और मजबूत शिकारी राइफलों में बारूद भड़कने से जो गर्मी पैदा 
होती है उसकी तीब्रता का अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि उसका 
तापमान प्लेटिनम जैसी कड़ी धातु को भी पिघलाने के लिए यथेष्ट होता है। 
अस्वचालित ( 'पिणा-१ए०7747० ) और स्वयंभर राइफलों से होनेवाले फैरों में 
कुछ देर लगती है। इसलिए इतनी देर में वह गर्मी हवा में फैठकर इधर-उधर 
छितरा जाती है और राइफल की नाल उसके हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रहती है। 
परन्तु पूर्ण स्वचालित राइफल की नाल को ठण्ढे होने का अवकाश ही नहीं मिलता। 
ऐसी स्थिति में यदि नाल ठण्ढी करने की कोई विशेष व्यवस्था न हो तो उसका फौलाद 
पिघल जायगा। फौजी मशीनगनों और पूर्ण स्वचालित राइफलों को' इस क्षति से 
बचाने के लिए दो उपाय प्रचलित हैं। एक तो यह कि उनकी नाले पानी से ठण्ढी की 
जाती हँ और दूसरे यह कि यदि उन्हें पानी से ठण्ढा करना सम्भव न हो तो नालें बार- 
बार बदली जाती है। स्पष्ट है कि शिकार में इन दोनों में से कोई उपाय नहीं हो 
सकता। इसलिए अभी तक शिकार के लिए कोई मजबूत पृर्ण-स्वचालित राइफल 
'नहीं बनी है। द 


शिकार के कामों के लिए कोई पूर्ण-स्वचालित हथियार न होना अच्छा है या बुरा, 
इसका निर्णय करना हो तो एक विश्वसनीय और शिक्षाप्रद घटना का विवरण सुन 
लीजिए। पिछले महायुद्ध का समय था और पामीर का पहाडी-प्रदेश। सैनिक 
शिकारियों' के हाथ में यही पूर्ण स्वचालित हथियार थे और वे ओविस पोली 
( ०४४9० ) का शिकार करना चाहते थे। उसका परिणाम जो हुआ वह 
चंगेज और होलागू (हलाकू) के नर-संहार से भी अधिक करुण और भीषण हुआ। 
उन लोगों के शिकार में कुछ घायल बच तो गये थे, परन्तु इन सैनिक 'शिकारियों' की 
नर-संहार की समाप्ति पर एक भी प्राणी जीवित न बचा। 


दूसरा प्रकरण 
कारतुस 


कारतूसों के प्रकार 


राइफलों के रूप के अनुसार कारतूसों के भी तीन प्रकार हैं । १. बाढ़दार 
( +४72०( ) २. बाढ़ रहित ( 7रांफ्राॉ०६६ ) और ३. मेखलित बाढ़रहित 
( फैल कांग्रा०5 ) । 


(१) बाढ़वार .कारतूस--बाढ़ ( 778० ) किनारे पर के उभरे हुए घेरे 
को कहते हैँ । बाढ़दार कारतूस वह कहलाता है, जिसके पेंदे के चारों ओर चिपटा 
किनारा उभरा या निकला हुआ होता है। इसकी आकृति इस प्रकार की होती है-- 


अिरलाराकनलकिलम हर द क्‍ 


बाढ़ 


यह कारतूस साधारणतः दुनाली राइफलों और इकनाली अण्डर लिवर या 
पम्प ऐक्शन राइफलों में प्रयुक्त होते हैं। इनकी बाढ़ या किनारा उस खाँचे में बैठ 
जाता है जो कोष के बाहरी सिरे पर और (दुनाली के) कारतूस-कर्षक में कटा हुआ 
होता है। जब नालपृष्ठ या ब्रीच खोला जाता है तब कारतूस-कर्षक बाहर निकल आता है 
और अपने साथ कारतूस को भी जिसके किनारे कारतूस-कर्षक के खाँचे पर स्थित 
होते हैं, बाहर की ओर उभार देता है। यदि राइफल अपसारक ( 7०००५ ) हो 
तो कारतूस-कर्षक स्वयं अपनी शक्ति से चले हुए कारतूस को बाहर फेंक देता है और 
यदि राइफलू अपसारक न हो तो उभरे हुए कारतूस को हाथ से पकड़कर बाहर निकाका 
जाता है। 


(एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार ने लिखा है कि अपसारक की कमानी में केवल इतनी शवित 
होती है कि वह खाली कारतूस को बाहर फेंक दे, पर भरे हुए कारतूस को वह बाहर 
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नहीं फेंक सकती। परन्तु हमें यह कथन ठीक नहीं जात पड़ता । वास्तव में 
अपसारक के पुरज कुछ इस प्रकार के होते हैं कि जिस नाल. का घोड़ा गिर जाय उसी का 
अपसारक अपना काम करता है। परिणाम तो इसका वही होता है जो उक्त ग्रन्थकार 
ने लिखा है अर्थात्‌ खाली कारतूस तो बाहर निकल जाता है और भरा हुआ कारतूस 
नाल में रह जाता है, फिर भी कार्य-प्रणाली में उक्त लेखक की बतलायी हुई कार्य- 
प्रणाली से कुछ अन्तर तो है ही । ) 


(२) बाढ़ रहित या रिमलेस कारतूस--इस प्रकार के कारतूसों में भी किनारा 
तो होता ही है, पर वह कारतूस के पेंदे के बाहर निकला हुआ नहीं होता; बल्कि 
अन्दर की ओर कटा हुआ होता है। इसी लिए इन्हें बाढ़ रहित कहते हैं । इनकी आकृति 
इस प्रकार की होती है---- 


“िलंाककातल २००. 


ऊपर के चित्र से यह स्पष्ट है कि बाढ़-रहित कारतूस की जड़ और बाढ़ या घेरे 
के बीच में एक गोल खाँचा बन जाता है। अर्गली या सिटकिनी का कारतूस-कर्पक 
खाँचे में बेठ जाता है और जब नालपृष्ठ खोलने के लिए सिटकिनी घुमाकर पीछे हटायी 
जाती है तो वह कारतूस को बाहर खींच लाती है। 


बाढ़रहित कारतूसों का प्रयोग सिटकिनीवाली ( .807६-8८000 ) इकनाढी 
राइकलों में होता है, परन्तु वेस्टली रिचर्ड ज॑ के कारखाने में ऐसी दुनाली राइफलें 
भी बनती हैं, जिनमें बाढ़रहित कारतूस चलाये जाते हैं। साधारणतः यही माना 
जाता है कि दुताली राइफलों के लिए बाढ़रहित कारतूस का विश्वसनीय कारतूस- 
करषक बताना बहुत कठिन है, परन्तु यह मान झेना और भी अधिक कठिन है कि 
वेस्टली रिचर्ड ज॑ का-सा प्रसिद्ध कारखाना अपनी श्रेष्ठ प्रकार की राइफलों में अविश्व- 
सनीय कारतूस-कर्षक लगायेगा। 


.. बाढ़रहित कारतूस चलानेवाली दुनाली राइफलों में यह लाभ है कि यदि शिकारी 
' के पास एक ही बोर की इकनाली और दुनाछी राइफलें हों (जैसा कि शौकीन और 
: पैशेवर शिकारियों में प्रायः होता है) तो वह अपनी दोनों राइफछों में एक ही तरह के 
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कारतूसों का व्यवहार कर सकता है। उसे अपने साथ या जेब में हर राइफल के लिए 
अलग-अलग प्रकार के कारतूस नहीं रखने पड़ंगे और आवश्यकता पड़ने पर ठीक 
कारतूस का चुनाव करने में भूल या भ्रम का अवकाश न रहेगा। 


(३) मेखलित बाढ़-रहित कारतूस--वाढ़दार और बाढ़रहित कारतूसों के 
बाद इस तीसरे प्रकार के कारतूस का भी उल्लेख होना चाहिए जिसका प्रयोग बहुत 
कम होता है। यद्यपि इस प्रकार का कारतूस केवल हालेण्ड की बनी हुई कुछ विशिष्ट 
प्रकार की राइफलों में ही लगता है और इसलिए इसे कारतूसों के साधारण प्रकारों में 
सम्मिलित करना अनुचित है, परन्तु इन विशिष्ट राइफलों में एक प्रमुख राइफल 
हालेण्ड की ३७५ बोरवाली मैगतम है जिसके लिए पहले-पहल ये कारतूस बनाये गये 
थे। इसलिए इसके विशिष्ट कारतूस को कारतूसों के साधारण प्रकारों के साथ 
रखना कुछ बहुत अनुचित नहीं है । 


पहले पहल सन्‌ १९११० में हालेण्ड एण्ड हालेण्ड नामक कम्पनी ने ३७५ बोर- 
वाली मेगनम केवल दुनाली के रूप में बनायी थी और इसमें बाढ़दार कारतूस लगते थे । 
इसके अनेक बड़े-बड़े दोष देखकर शिकारियों ने कहा कि इसी कारतूस की तृणिकायुक्त 
या मेगजीन राइफल भी बतनी चाहिए। किसी कारतूस का प्रासायन ( 34)॥89८४ ) 
स्थिर करने में उसके खोखे या खोली की बनावट और लम्बाई-चौड़ाई आदि 
का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है । इसलिए इन अनुभवी अस्त्रकारों ने मैगजीन 
राइफल के लिए इस कारतूस की भीतरी बनावट में तो कोई परिवर्तन करना उचित 
नहीं समझा। हाँ, इसके पेंदे के ऊपर और खोखे या खोली के बाहर चारों ओर पीतल 
को एक पट्टी और रूगा दी और इस कारतूस को मैगजीन राइफल के लिए भी उपयुक्त 
बना दिया। पीतल की यह पट्टी क्‍यों बढ़ायी गयी ? बात यह थी कि यह कारतूस 
दुनाली राइफलों के लिए बनाया गया था और इसी लिए इसके गले की वक्ता भी कुछ 
कम थी। मेगजीन राइफल के कारतूसों में यह वक्रता कुछ अधिक होती है और इसे 
कोष की गावदुमी दीवारों पर सहारा छेकर आघातक का धक्का सहना पड़ता है। 
दुताली राइफल के कारतूस में यह धक्का सहने के लिए कारतूस की बाढ़ बनी रहती है 
जो उसके ठोस पेंदे का अंग होती है। इसी लिए ऐसे कारतूसों के गले पर अधिक 
वक्ता देते की आवश्यकता नहीं होती । दुनाली ३७५ मैगनम के कारतूस को मैगजीन 
राइफल में प्रयुक्त होने के योग्य बनाने के लिए दो ही उपाय थे, पर वे दोनों उपाय 

र्‌ 
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ठीक नहीं थे। पहला उपाय तो यह था कि इसके गले की वक्रता ऑर जड़ के ऊपर 
इसके खोखे या खोली का घेरा बढ़ा दिया जाता परन्तु ऐसा करने से कारतूस के खोखे 
की नाप-जोख में अन्तर आ जाता और गैप के दबाव के साथ कारतूस के प्रासायन 
बदल जाते। दूसरा उपाय यह था कि कारतूस का आकार-प्रकार या बनावट तो ज्यों- 
की-त्यों रहने दी जाती, परन्तु इसके लिए अर्गली परिक्रिया (80/६ ४०४०४) के 
बदले पम्प ऐक्शन या अण्डर लिवर एक्शन मेंगजीन राइफल बनायी जाती। इसके 
लिए यह कठिनता थी कि इतने सशक्त कारतूस के लिए अण्डर लिवर ऐक्शन कुछ 
अधिक विश्वसनीय नहीं समझा जाता। इसके लिए अर्गली परिक्रिया या बोल्ट एक्शन 
ही उपयुक्त है। जब ये दोनों उपाय ग्राह्म नहीं हुए तो इन सुयोग्य कारीगरों ने एक 
नया रास्ता निकाला। उन्होंने कारतूस की भीतरी बनावट तो ज्यों-की-त्यों रहने दी 
और उसके खोखे या खोली के चारों ओर पीतल की एक पढ्टी चढ़ा दी । 


इस पट्टा से दो छाभ हुए। एक तो यह कि इसके कारण कारतूस के पेंदे में वह 
खाँचा (ग, घ) बन गया, जिसमे अर्गली परिक्रियावाली इकनाली मैगजीन के कारतूस- 
कर्षक का अकुड़ा बेठता है। दूसरे यदि कारतूस कोष में ठीक रुख़ से जमा हुआ हो 
(जंसा कि अर्गडी परिक्रियावाला कारतूस सदा जमकर बैठता है) तो पट्टी की वक्रता 
(क, ख) आघातक का धक्का सहने की उतनी ही योग्यता रखता है, जितनी मैगजीन 
राइफल में काम आनेवाले कारतूस के यले की वक्रता । 


यहाँ एक बात बतला देना बहुत आवश्यक है, मैगजीन राइफल का नाल्पृष्ठ 
ढुनाली राइफल की तुलना में अधिक दृढ़ता से बन्द होता है। दूसरे शब्दों में दुनाली 
के नालपृष्ठ की तुलना में मैगजीन राइफल का नालपृष्ठ अधिक दबाव सह सकता है। 
इसके इस गुण से छाभ उठाकर कारतूस बनानेवाले मैगजीन राइफल के कारतूसों का 
दबाव कुछ बढ़ा देते हैँ, जिससे इस अतिरिक्त दबाव से गोली की गति कुछ और बढ़ 
जाय। इसलिए ३७५ बोरवाले मैगनम के बाढ़दार कारतूस की तुलना में इस मेखलित 
बाढ़रहित कारतूस का नालमुखीय वेग (/पट्ट० एथ०लं८ए ) ५० फुट प्रति 
सेकेण्ड के हिसाब से अधिक है । यद्यपि इस वृद्धि से कोई क्रियात्मक छाभ नहीं 
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होता, परन्तु कुछ शिकारी वेग के ऐसे अनुरागी होते हैं कि वे शस्त्रकारों को विवश 
करके अपने लिए मेवलित बाढ़रहित कारतूस चलानेबाली दुनाली राइफले बनवाते है । 
बस यही एक अभीष्ट बात होती है। बाढ़दार कारतूसों की बाढ़ कारतूस के ठोस पेदे 
का अंग होती है। इसलिए अगर बाढ़दार कारतूस चलानेबाली दुनादी राइफल के 
नालपृष्ठ के पुरजे ऊगाने में कुछ चाल पड़ जाय अर्थात्‌ वह अपने स्थान से इधर-उधर 
हो जाय; और कारतूस का रुख कोप में कुछ तिरछा हो जाय तो भी फर करने के समय 
कारतूस की बाढ़ ठोस पेंदे की सहायता से बेरुवा विस्फोटक आधात भी सह सकती 
है, परन्तु मेखलित बाढ़रहित कारतूस की पट्टी ठोस पेंदे का अंग नहीं होती; बल्कि 
कारतूस के खोखे या खोली की पतली और कमजोर दीवारों पर जमी हुई होती है । 
इसलिए सम्भव है कि ऐसा कारतूस बेरुखा विस्फोटक आघात न सह सके और उसकी 
दीवारें फट जाये अथवा खोंखा या खोली नारू में ही जमकर रह जाय। ये दोनों 
स्थितियाँ हिसक पशुओं के शिकार के समय शिकारी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है । 
इसलिए शिकारियों को चाहिए कि बनानेवालों ने जो कारतूस जिस राइफल के लिए 
बताया है, उससे उसी राइफल में काम लें अर्थात्‌ मेखलित बाढरहित कारतूस तो ३७५ 


बोरवाली मैगनम मेगजीन राइफिल से चलायें और बाढ़दार कारतूस ३७५ मैगनम 
दुनाली से । 


दुनाली के विपरीत मंगजीन राइफल की अर्गली या सिटकिती में चाल पंदा होने 
या अन्तर पड़ने का डर नहीं रहता । इसलिए अगंली परिक्रियावाली राइफल में मेखलित 
बाढ़-रहित कारतूस चलाना बिलकुल ठीक है और इसमें संकट की कोई सम्भावना 


नहीं रहती। 


ऊपर कारतूसों के जो प्रकार या भेद बतलाये गये है, वे उनकी आकृति के विचार 
से है। प्रस्फोटक पदार्थ के आधार पर या पात्र के विचार से उनके और दो प्रकार भी 
हैं। एक तो केन्द्रदाही ( (७४०-गी० ) और दूसरा परिष्रिदाही ( [२॥॥-॥0 ) । 


(१) केन्द्रदाही कारतूस वे होते हैं जिनके पेंदे के बीच में टोपी और उस होपी के 
अन्दर चाशनी का मसाला या प्रस्फीटक पदार्थ रहता है। जब आधातक आकर टोपी 
को तोड़ता है तब उसमें की चाशनी (प्रस्फोटक पदार्थ) भड़क उठती है और बारूद 
को जलाकर उसमे विस्फोट उत्पन्न करती है। सभी बड़ी राइफलों के कारतूस केस्द्रदाही 
होते हैँ। 


२० राइफल 


(२) परिधिदाही कारतूस वे कहलाते हैँ जिनकी चाशनी का मसाला उनके 
पेंदे के बाहर निकले हुए वर्त्तुछ किनारे में भरा होता है। आघातक इसी किनारे को 
तोड़कर चाशनी में विस्फोट उत्पन्न करता है और उसकी चिनगारियों से बारूद में आग 
लग जाती है। २२ बोरवाली राइफल के कारतूस परिधिदाही होते हैं। इसके सिवा 
२५ और ३२ बोर के कारतूस भी परिधिदाही बनाये जाते हूँ । परन्तु २२ बोरवाली 
राइफलों के सामने ये दोनों राइफर् विशेष उपयोगी नहीं सिद्ध हुई, इसी लिए धीरे- 
धीरे इन राइफलों का प्रचलन भी कम होता जाता है और इनके कारतुस भी कम 
मिलते हैं। 


कारतूस के रचनात्मक अंग 


राइफल का कारतूस चार चीजों के मेल से बनता है---( १) पीतरू का खोखा 
या खोली (२) गोली (३) टोपी और (४) बारूद। (कुछ कारतूसों में इन चीजों 
के सिवा एक टिकली भी होती है जो कार्डाइड की तीलियों के ऊपरी सिरे पर जमायी 
जाती है। ) वीचे इन चारों अंगों का अलग-अलग हाल लिखा जाता है। 


(१) पीतलू का खोखा या खोली--यदि हम राइफल के कारतूस की खोली को 
लम्बाई में काटकर उसके दो टुकड़े करें तो हमें उसके पिछले सिरे पर एक मोटा पेंदा 
दिखाई देगा, जिसके अन्दर वह खाना होगा जिसमें टोपी रखी जाती है। इस खाने 
के बीच भें एक उभरी हुई कील दिखाई देगी। जब टोपी पर आघातक की चोट पड़ती 
है तब यह कील निहाई का काम देती है अर्थात्‌ टोपी का मसाला आधातक और इस 
कौल के बीच में दबकर भड़क उठता है। खाने के भीतरी भाग में दो छेद होते हैं। 
टोपी की चिनगारियाँ उन्हीं छेदों में से होकर बारूद तक पहुँचती हैं । कारतूस की खोली 
पेंदे से गले की ओर गावदुमी होती है अर्थात्‌ गले का व्यास पेंदे के व्यास से बहुत कम 
होता है । 

ये बातें खोली के आकार या रूप के सम्बन्ध में हैं। अब उसके उन गुणों की ओर 
ध्यान देना चाहिए जो आँख से दिखाई नहीं देते। इन अदृश्य गुणों में सबसे अधिक 
महत्त्व का गूण यह है कि खोली का कड़ापन किसी भाग में अधिक और किसी भाग में 
कम होता है। यदि वह सारी खोली नरम पीतल की बनी हुई होती तो फैर करने के 
समय गेस का दबाव उसे फैलाकर कोष की दीवारों पर इतना जमाकर सदा देता 
कि उसका बाहर निकलना प्राय: असम्भव हो जाता। खोली का फैलना भी इसलिए 


कारतुस कै 


आवश्यक है कि फेर करने के समय वह कोप का मुँह इस प्रकार पूरी तरह से बन्द कर दे 
कि बारूद की गैस नालपृष्ठ के रास्ते बाहर न निकल सके। उस कठिनता और इस 
आवश्यकता का ध्यान रखते हुए खोली की कड़ाई को ऐसा रूप दिया जाता है कि वह 
गेस के दबाव से थोड़े समय के लिए फैछकर कोष का मूँह बन्द कर देता है और फिर 
आप से आप सिमटकर अपनी पहली दशा में आ जाता है और कारतूस के लिए 
कोष से निकलना सहज हो जाता है। वास्तव में बात यह है कि खोली का पीतल 
लोचदार बनाया जाता है। 


खोखे या खोली का गलेवाला भाग पेंदे की तुलना में नरम बनाया जाता है। 
बात यह है कि गलेवाले सिरे की ओर कारतूस की वनावट के समय बहुत काम करना 
पड़ता है। इसके सिवा यदि गलेवाला भाग कड़ा हो तो कुछ समय बीतने पर उसके 
फट जाने की भी सम्भावना रहती है। खोली बनाने के समय उसे कभी अधिक और 
कभी कम ताप पहुँचाकर उसका पीतल कहीं कड़ा और कहीं नरम किया जाता है। 


खोली बनाने के समय पहला काम यह होता है कि पीतल की चादर में से चकतियाँ 
काटी जाती हैं। इसी काम के साथ प्यालियाँ बनाने का काम भी सम्मिलित कर लिया 
जाता है। अर्थात्‌ उन चकतियथों की प्यालियाँ बना ली जाती हैं । प्यालियाँ बनाने- 
वाली मशीन की बनावट में भी बहुत कारीगरी खर्च की जाती है । उसके अन्दर 
एक साँचा उस व्यास का होता है जिस व्यास की प्यालियाँ बनानी होती हैं। उसका 
पेंदा इसलिए खुला हुआ होता है कि बनी हुई प्यालियाँ उसमें से नीचे गिर जायँ। 
इस साँचे के अन्दर दो ठप्पे काम करते हैं। पहले एक ठप्पा चादर में से पीतछ की चकती 
काटता है, फिर दूसरा ठप्पा उस चकती को प्यालीके रूप में लाकर नीचे गिरा देता है। 


अब ये प्यालियाँ एक भटठी में पहुँचती हैं जहाँ उन पर ६०० से ७०० सेण्टीग्रेट 
तक का ताप पहुँचाया जाता है। फिर उन्हें ठण्डा किया जाता है। सर्दी और गर्मी 
के इसी परिवर्तन से उनमें उक्त छोच आ जाती है। इसके बाद ये प्यालियाँ गन्धक 
के हलके तेजाब में साफ की जाती हैं और तब उनका पहला निरीक्षण होता है। यदि 
किसी प्याली का तल सम न होकर विषम हो गया हो अथवा किसी प्याली में बार आ 
गया हो तो वह रद्दी समझकर अलग कर दी जाती है। 


निरीक्षण के बाद इन प्यालियों पर मशीन से भिन्न-भिन्न प्रकार की बारह क्रियाएँ 
की जाती हैँं। उन सब क्रियाओं का उल्लेख करने से बहुत विस्तार हो जायगा। इन 


्र्‌ राइफल 


क्रियाओं में से अधिकतर क्रियाओं की समाप्ति पर प्यालियों को गरम, ठण्ढा और साफ 
किया जाता है। इनमें से चार क्रियाएँ ऐसी हैं, जिनसे प्यालियाँ धीरे-धीरे पतली 
और लम्बी होती जाती हैं। इनकी मशीनें भी उसी मशीन की तरह होती हें जिससे 

हली वार प्याली बनायी गयी थी अर्थात्‌ इनमें एक ठप्पा धातु की प्याली को दबाकर 
एक खोखले साँचे से बाहर निकालता है। इस क्रिया को आग्रहण या कर्षण ( ॥278- 
रएांग0 ) कहते है । दूसरे आग्रहण या कर्षण के बाद पेंदे का मोटा पीतल अपने 
उसी रूप में छोड़ दिया जाता है अर्थात्‌ अब उस पर किसी और आग्रहण या कर्षण की 
क्रिया नहीं की जाती। इस दूसरे कर्षण के बाद पेंदे में टोपी का खाना या घर बनाया 
जाता है जो चौथे क्षण के बाद पूरा होता है। इसी समय वह कील भी बनायी जाती 
जो आधातक की चोट के लिए निहाई का काम देती है। इसके सिवा खोली के इस 
सिरे की दीवारों में इतनी अतिरिक्त धातु छोड़ दी जाती है, जिसे मोड़कर कारतूस 
की बाढ़ बनायी जा सके । इस क्रिया के बाद टोपीवाले खाने में वे दोनों छेद बनाये जाते 
हैं, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है। जब ये क़ियाएँ पूरी हो जाती हैं तब कारतूस 
को गावदुम बनाने के लिए कुछ क्रियाएँ होती हैं। इसी बीच में उस पर कारखाने का 
नाम और पहचान के लिए दूसरे चिह्न भी अंकित किये जाते हें। अब खोली पूरी 
बनकर तंयार हो जाती है और बारूद भरने के समय तक फिर उसमें कोई और विशेष 
क्रिया नहीं की जाती । बारूद भरने के बाद उसमें गोली बठायी जाती है और तब कारतूस 
का गला बनानेवाली क्रिया होती है। 


(२) गोली--जेसा कि राइफल के विकास के इतिहास में बतलाया जा चुका है, 
अब राइफलों में लम्बी गोली चलायी जाती है जिसे अँगरेजी में बुलेट (90०७ ) 
कहते हैं । गोलाकार गोली के लिए अँगरेजी में बार ( 897 ) शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। 


पहले की मद्धिम चलतेवाली राइफलों में सीसे की गोलियाँ काम में आती थीं। 
जब से तेज गतिवाली राइफलों का प्रचलन हुआ है, तब से सीसे की गोलियाँ परिस्यक्त 
हो गयी है । इसका कारण यह है कि सीसा नरम धातु है। जब बहुत तीन गति से किसी 
पदार्थ के साथ उसका संघषं होता है तो उस गोली का आकार बिगड़ जाता है। इस 
आकार बिगड़ने से एक तो गोली की गति या वेग कम हो जाता है और दूसरे उसका 
रुख या दिशा भी बदल जाती है। अब केवल २२ बोरवाली रिमफायर या इसी 


कारतूस २३ 


प्रकार की दूसरी मद्धिम गतिवाली राइफलों में सीसे की गोलियों का प्रयोग होता है। 
तीव्र गतिवाली राइफ्ों की गोलियाँ सीसे की गुठछी पर किसी कड़ी धातु या कई कड़ी 
धातुओं के मिश्रण ( उदाहरणार्थ ताँबँ और निकल ( (७७7० मांढ० ) या 
ताँबे और जस्ते (5ताशरु 77८0 ) की खोली चढ़ाकर बनायी जाती है । 

हु कड़ी खोली अन्दरवाली गोली का आकार नहीं बिगड़ने देती। आजकल की 
तीज गतिवाली राइफडों में प्रासीय आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रकार की गोलियाँ 
काम में लायी जाती हैं। पर उन सब की बनावट का मूल सिद्धान्त यही है कि सीसे की 
गुठली पर कड़ी धातु की खोली चढ़ायी जाय। इस खोली की लम्बाई और कड़ाई 
तथा सीसे की गृठली की नोंक की बनावट प्रासीय नियमों के आधार पर निश्चित की 
जाती है। इन नियमों का सारांश यह है कि यदि गोली की खोली बहुत कड़ी हो 
और सीसे की गूठछी उसके अन्दर बिलकुल छिपी या दबी हुई हो तो गोली तनिक भी 
फैल न सकेगी। इसके विपरीत गोली की खोली जितनी अधिक या कम नरम होगी 
और सीसे की गुठली जितनी अधिक या कम खुली होगी उसी के अनुपात से गोली में 
अधिक या कम प्रसार ( ४579थ7४0०7 ) होगा। यदिसीसे की गुठछी की नोंक 
में छेद भी हो तो यह बात उसके प्रसार में और अधिक सहायक हो जाती है। इन्हीं 
नियमों के आधार पर गोलियों के वर्तमान प्रकार और भेद अस्तित्व में आये हैं । 
इनमें से हर प्रकार की गोली बनाने का अछूग-अलछग विस्तृत विवरण देना अनावश्यक 
विस्तार भी होगा और व्यर्थ भी । इसलिए यहाँ केवल उसी प्रकार का उल्लेख किया 
जाता है जिसकी खोली की कड़ाई और लम्बाई चरम सीमा पर पहुँची हुई है। इस 
गोली की खोली की कड़ाई और लम्बाई को क्रमात्‌ कम करने से दूसरी गोलियों की 
बनावट का भी अनुमान किया जा सकता है। यह गोली ३०३ बोरवाली अँगरेजी 
सैनिक राइफल के ५ चिह्नवाले कारतूस की है। अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार 
सैनिक गोलियाँ ऐसी बनायी जाती हे जो शरीर के अन्दर पहुँचने पर फैलन सकें अर्थात्‌ 
वे अप्रासारिक रहे । इसी लिए शा मा्कवाली इस गोली को ऊपर से नीचे तक कड़ी 
धातु की खोली में बन्द कर दिया जाता है। 


इन गोलियों के खोखे या खोली की बनावट भी कारतूस की खोली की बनावट 
के समान ही होती है। इनकी खोली के लिए भी क्यूप्रो निकल" ( (प70 7८८७ ) 


* क्यूप्रो निकल की खोलियाँ अपेक्षया कुछ नरम या मुलायम होती हैँ । इसलिए 
गराडियों की रगड़ से इनका कुछ अंदा नाल में रह जाता है और नाल सेली हो जाती 
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या गिल्डिग मेटल की चादर से प्यालियाँ बनायी जाती हैँ । लेकिन गोली की प्यालियाँ 
बनाने में कारतूस की खोली की प्याली बनाने से अधिक सावधान रहना पड़ता है 
और इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी चादर का कड़ापन हर जगह 
एक-सा रहे। यदि इसमें जरा-सा भी अन्तर होगा तो गोली की खोली एक ओर से 
कुछ मोटी और दूसरी ओर से कुछ पतली रह जायगी और गोली का निशाना ठीक जगह 
प्र न रंग सकेगा। 


गोली की खोली की बनावट में कपण की क्रिया तीन वार की जाती है। इस 
क्षण के सिवा उस पर मशीन से और भी चार क्रियाएँ होती हे। जैसे-कर्पित खोली 
के असम या विषम किनारे को मशीन से सम किया जाता है। इसके सिवा खोली का 
ऊपरी सिरा मशीन की दो क्रियाओं से गावदुम बनाया जाता है। 


गोलियों के लिए सीसे की गुठछी तैयार करने के समय पहले सीसे को पिघलाकर 
ठण्ढा कर लेना पड़ता है। गलाया हुआ सीसा अभी ठण्ढा होकर पूरी तरह से कड़ा नहीं 
होने पाता कि उसे हाइड्रालिक ( [3907 ०पर० ) प्रेस में दबाकर लम्बे तार के रूप में 
ले आते हैँ। इस तार का व्यास बनायी जानेवाली गोली के आकार के अनुरूप होता 
है। तार से एक गोली की ग्‌ठली के लिए उतने ही आकार का टुकड़ा काटा जाता है 
. फिर उसका ऊपरी सिरा इसलिए गावदुम बनाया जाता है कि वह गोली की खोली के 
ऊपरी सिरे में (जो स्वयं भी गावदूमा होता है) ठीक बैठ जाय। ये दोनों काम एक 
ही मशीन की दो क्रियाओं से पूरे होते हैं । 


इसके बाद गोली के ऊपरी सिरे पर ५ग मार्केवाले कारतूसों में एल्यूमिनम की 
नोंक और शिकारी राइफलों के कॉपर प्वाइन्ट ( 7079० 9०7४४ ) कारतूसों 
में ताँबे की नोंक लगायी जाती है।यह नोंक भी एल्यूमिनम या ताँबे के खींचे हुए तार से 
ठोक उसी तरह बनायी जाती है जिस तरह सीसे की गुठली बनायी जाती है। 


है। इस दोष का ध्यान रखते हुए अब साधारणतः गोलियों की खोलियाँ क्यूप्रो निकल 
के बदले गिल्डिग मेटल की बनायी जाती हैं। गिल्डिग मेटल बनाने में ११ प्रतिशत 
जस्ते ओर ८९ प्रतिशत ताँब का मेल होता है। इस मिश्रण की कठोरता वयूप्रो निकछ 
से अधिक होती है। 
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जब गोली के सब अंग बन चुकते हैं तब हर गोली की अलग-अरूग जाँच होती है 
और तब उन सबको इकट्ठा करके गोली तेयार की जाती है। गोली की तह के किनारे 
मोड़ दिये जाते हूँ, जिसमें सीसे की गुठली उनसे दबी रहे। अब गोली एक प्रेस में 
दबायी जाती है, इसी बीच में गुठली के उस भाग पर जो तह में खुला हुआ दिखाई 
देता है गोली की पहचान का चिह्न अंकित किया जाता है। इसके बाद गोली को 
एक मशीन में चक्कर पर चढ़ाकर उसके चारों ओर और तह से कुछ ऊपर वह गहरा 
गण्डा या खाँचा बनाया जाता है जिसे अँगरेजी में कैनेल्योर ( (श॥ै)००7८ ) 
कहते हैं। अब फिर गोली प्रेस में दबायी जाती है। उद्देश्य यह होता है कि यदि गण्डा 
बनाने के समय उसकी आकृति कुछ बिगड़ गयी हो तो वह ठीक हो जाय। गोली की 
बनावट की यह अन्तिम क्रिया है। 


यहाँ राइफल की गोलियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार, उनके बढ़ते हुए प्रसार या फेलाव 
( #िट027907 ) के क्रम के साथ, दिये जाते हैं। इन गोलियों के तामों का हिन्दी में 
अनुवाद करना उचित नहीं जान पड़ता । कारण यह है कि शिकारी लोग' कारतूस 
मेँगाने के समय जो आदेश या आडडर भेजते हैं, उसमें गोलियों के लिए अँगरेजी में उनका 
वही नाम लिखना पड़ता है जो गोलियों के कारखानों के द्वारा नियत होता है। 


(१) सालिड बुलेट ( 5020 5०] ) अर्थात्‌ ठोस गोली-यह वही गोली है 
जिसकी बनावट का विवरण ऊपर दिया जा चुका है । इस गोली पर ऊपर से नीचे तक 
क्युप्रो निकल की कड़ी खोली चढ़ी होती है। यह गोली ठोस और कड़ी चीज (जेसे--- 
हाथी का सिर) में घुसने के लिए बनायी जाती है। इसलिए इसकी खोली का ऊपरी 
भाग जितना ही कड़ा हो उतना ही अच्छा है। यदि यह खोली यथेष्ट कड़ी हो तो गोली 
चाहे जंसी कड़ी और मोटी चीज से टकराये पर गोली का कड़ापन न उसे फैलने देगा 
और न उसकी आकृति बिगड़ने देगा। जेसा कि ऊपर बतलाया गया है, फैलने या 
आक्ृति बिगड़ने से गोली का वेधन ( 2८7०८:४४०7 ) कम हो जाता है और उसकी 
दिशा या रुख बदल जाता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार सेनाओं में केवल इस प्रकार की गोलियाँ काम में 
लायी जाती हूँ। कभी-कभी शिकारी भी इनका प्रयोग करते हे और इनमें प्रसार या 
फेलाव उत्पन्न करने के लिए इन तीन उपायों में से कोई एक उपाय काम में लाते हं- 
(क) गोली की खोली पर चार लकीरें खींचकर उसे चार बराबर भागों में विभकक्‍त 
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कर देते है। (ख) गोली की नोंक रे नी विस देते हैँ कि अन्दर का सीसा दिखाई 
देने लगता है और (ग) गोली की नोंक मे बर्मा से छंद कर देते हू । 


यदि उक्त क्रियाएँ ठीक तरह से की जाये तो वे गोली मे प्रसार उत्पन्न कर देगी, 
पर यदि इनमें से कोई क्रिया किसी अनजान या अनभ्यस्त आदमी के हाथ से हो तो उससे 
गोलो में प्रसार उत्पन्न करने के बदले जान जाने का डर भी हो सकता है अथवा इस 
प्रकार बिगड़ी हुई गोली जानवर के शरीर से टकराते हुए फट जायगी और उसका 
ऊप री तल क्षत-विक्षत कर देगी अथवा यह भी सम्भव है कि उसकी खोली नाल में 
ही फँसकर रह जाय और सीसे की गुठछी उसकी कमजोर पड़ी हुई नोंक से बाहर 
निकल जाय। एसी अवस्था में दोबारा गोली चलाने के समय राइफल की नाह 
खराब हो जाने, बल्कि स्वयं शिकारी के घायल होने का भी डर है। 


(२) वेस्टली रिचडंस की राउण्ड कप गोलियाँ ( ०८४८ए ऐटं970?$ 70प70- 
८३7८० 50720 ) इन-गोलियों की खोली लम्बाई भें छोटी बनायी जाती है और 
गोली की गुठछी की नोंक खोली के बाहर निकली रहती है, फिर उस खुली हुई नोंक 
पर नरम धातु की एक टोपी चढ़ायी जाती है, इस प्रकार यह गोली ऐसी हो जाती है 
कि कुछ मंद गति से प्रसार करती है । 


(३) साफ्ट नोज गोलियाँ ( $070-70$6 ठए6६ )--राउण्ड कैप गोलियों की 
तरह इस गोली की सीसेवाली गुठठी की नोंक भी खोली के बाहर रहती है, परच्तु 
इसकी यह नोंक गोल टोपी के अन्दर बन्द नहीं की जाती; बल्कि खुली ही छोड़ दी 
जाती है। इसी कारण से यह गोली राउण्ड कप गोलियों की तुलना में जल्दी फट 
जाती है। जितना अधिक सीसा खोली के बाहर होगा उतनी ही जल्दी और उतना ही 
अधिक उसमें प्रसार भी होगा। 


(४) साफ्ट नोज स्प्छिट ( 5070-70$866 59॥0 )--ये गोलियाँ भी ऊपरवाली 
साफ्ट नोज गोलियों की तरह बनायी जाती हैं, परन्तु इनमें अधिक जल्दी प्रसार 
उत्पन्न करने के लिए इनकी खोली के बाहरी तल पर चार गहरी रेखाएँ बना दी जाती 
हैं। जानवर के शरीर से टकराने पर इन रेखाओं के कारण खोली के चार टुकड़े 
हो जाते हे और गोली खिल जाती है। गोली के इस प्रकार खिलने को चिटकना 

( (प४० 7007778 ) कहते हैँ । 
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(५) कॉपर प्वाइण्ट गोलियाँ ( (८०99० 90ग्रा70र्त 9पॉ०९६ )--ये ऊपर 
की नम्बर २ वाली राउण्ड कप गोलियों की तरह बनायी जाती हैं। इन गोलियों 
की खली हुई सीसेवाली नोंक पर भी टोपी चढ़ायी जाती है, परन्तु नम्बर दो वाली 
गोछी की टोपी तो गोल होती है और इनकी नुकीली । इसके सिवा राउण्ड कैप गोलियों 
की टोपी सीसे की गृठली से सटी हुई होती है, परन्तु कॉपर प्वाइण्ट गोलियों की टोपी 
और सीसे की गृठछी के बीच कुछ जगह खाली रहती है। 


(६) वेस्टली रिचर्ड्स एल० टी० प्वाइण्टेड कप गोलियाँ ( ५४८४४०५ 
रििलाशातीड ॥4., 7 90०0० ८809०0० 5प्ी008 )--ये गोलियाँ नम्बर 
५ वाली कॉपर प्वाइण्ट की तरह होती हें। दोनों में अन्तर यही होता है कि इनकी 


सीसेवाली गुठली में खुले मूह का छेद होता है जो नम्बर ५ वाली गोलियों में 
नहीं होता । 


(७) हॉलो प्वाइंट गोलियाँ (#0॥0७ 90776 5ण८४४)--इन गोलियों 
की गृठली की नोंक खुली हुई रहती है और उसमें खुले मूँह का छेद होता है। 
यह गोलियाँ अत्यधिक प्रसारशील होती है और शरीर से रूुगते ही फट जाती 
हैं। इनके छेद में हवा भर जाती है और गोली के इधर-उधर नाचन ( $|7- 
7772 ) के साथ ही वह हवा भी चक्कर खाती है । हवा की इस अपकेन्द्रीय- 
शक्ति ( 0८ाप्पि2० #07०8 ) से यह गोलियाँ फैलती हैं । जिन हॉलो प्वाइंट 
गोलियों का वेग और नतेन-गति तीन्र होती है उनकी अपकेन्द्रीयशक्ति भी अधिक 
होती है । इसी लिए ऐसी गोलियों का प्रसार भी मनन्‍्द गतिवाली गोलियों के 
प्रसार से अधिक होता है। 


इन पंक्तियों के लेखक का निजी अनुभव यह है कि २२ बोरवाली हछांग 
राइफल और २२ बोराली हाई पावर की हॉलो प्वाइण्ट गोलियाँ प्राय: फेलकर 
फटतीं नहीं; बल्कि जानवर के शरीर से साबूत निकलती हैँ । २२ बोरवाली छांग 
राइफल की गोली के फैककर न' फटने का कारण यह हो सकता है कि इसकी गति 
बहुत मन्द होती है और इसी अनुपात में इसकी फिरक ( 57॥ ) की अपकेन्द्रीय 
शक्ति भी कम होती हैँ, परन्तु २२ बोरवाली हाई पावर की गति और फिरक 
दोनों बहुत तेज होती हें। फिर उसकी गोली के प्रसारशीरू न होने का कारण 
क्या है? में अपने अनुमान या कल्पना के आधार पर इसका कारण यह समझता 
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हूँ कि इन गोलियों का छेद छोटा होता है और इसके अन्दर बहुत थोड़ी मात्रा में 
जो हवा समाती है उसमें फिरक का माल अधिक होने पर भी इतनी अधिक 
अपकेन्द्रीय शक्ति नहीं हो सकती जो ७० ग्रेन की गोली को टुकड़-टुकड़े कर दे। 


गोलियों के ऊपर बतछाये हुए प्रकारों के आधार पर यह अनुमान किया जा 
सकता है कि इनकी प्रसार रेखा के दो सिरे ह। एक सिरे पर तो प्रसार बिलकुल 
नहीं होता और केवरू ठोसपन रहता है और दूसरे सिरे पर ठोसपन बिलकुल नहीं 
रहता और केवल प्रसार रहता है। एक सिरे पर ठोस या सालिड गोलियाँ हों 
और दूमरे सिरे पर हॉलो प्वाइण्ट। परन्तु शिकार की आवश्यकताओं के लिए 
शिकारी को न तो पहले प्रकार की गोलियों की ही आवश्यकता होती है और न 
सद्दा दूसरे ही प्रकार की। वह सदा ठोसपन के साथ कुछ प्रसार भी अथवा बहुत 
अधिक प्रस्तार के साथ कुछ ठोसपन भी चाहता है। वेस्टली रिचर्ड्स ने अपनी 
प्रसिद्ध टोपीदार ( (27०० ) गोलियाँ (जिनका उल्लेख ऊपर गोलियों के दूसरे 
और छठे प्रकार के अन्तर्गत हो चुका है) शिकारियों की इसी आवश्यकता को 
ध्यान में रखकर निकाली हूँ। ये गोलियाँ प्रसार रेखा के दोनों सिरे पर से किसी 
एक सिरे पर नहीं हें, बल्कि उनसे एक-एक अंश हटकर हैँ। इसका आशय यह है 
कि हद दरजे के ठोसपन के साथ जितना प्रसार उत्पन्न करना और ह॒द दरजे के 
प्रसार के साथ जितना ठोसपन एकत्र करना सम्भव है वह दोनों इन गोलियों में 
अपने-अपने स्थान पर वर्तमान हैं। इसी दृष्टि से अपने-अपने अवसर पर ये दोनों 
गोलियाँ अनुपम समझी जाती हैं। 


ऊपर गोलियों के जिन प्रकारों का उल्लेख हुआ है प्राय: उन्हीं का आजकल 
सारे संसार में प्रचार है, फिर भी नयी दुनिया की सभी बातें निराली हैं। यदि 
अमेरिका की सूचियाँ देखें तो उनमें कुछ और ही बातें दिखाई देंगी। वास्तविक 
बात यह है कि इधर अमेरिका ने शिल्प-कला आदि सें जो उन्नति की है वह वहाँ 
की सम्पन्नता का प्रतीक बनकर अनेक नये और विलक्षण रूप दिखला रही 
हैं। गोलियाँ हैँ तो नयी-नयी, कारतूस हैँ तो नये-नये । जब तक प्रतिवर्ष प्रकाशित 
होनेवाली सूचियों का अच्छी तरह और ध्यानपूर्वक अध्ययन न किया जाय तब 
तक उन सबको गिनना और समझना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी गोलियों 
के जिन नये प्रकारों का अब तक सहज में पता चलछ सका है, उनका यहाँ उल्लेख 
किया जाता है। 
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अमेरिका की एक नयी गोली का नाम है कोर लछाकेट ( (८07० 40०६० ) 
और इसी से मिलती-जुछूती दूसरे प्रकार की गोली को इनर बेल्टेड ( ॥%90- 
5८८८९ ) कहते हैं । इन गोलियों की ऊपरी खोली के किनारे कटे हुए होते 
और खोली की चादर कहीं मोटी होती है और कहीं पतली । 


तीसरे प्रकार की गोली का नाम सिलवर-टठिप-बेल्टेड ( 9ए०४१७-००९० ) 
है । इस गोली की ऊपरी खोली के अन्दर एक और पतली खोली होती है 
जो सीसे की नोंक को सुरक्षित रखती है । इसकी खोली के बाहरी तरू पर 
सिलवर्ट पड़ी होती हैं। 


ये तीनों प्रकार की गोलियाँ इस उद्देश्य से बनायी गयी हें कि वे जानवर के 
शरीर से छुगने पर तुरन्त ही न फट जाये, बल्कि अन्दर प्रवेश करने के उपरान्त 
क्रम-क्रम से या धीरे-धीरे उनमें प्रसार हो अर्थात्‌ उनके अंश इधर-उधर फंलें। 


इनके सिवा कुछ और भी नयी अमेरिकन गोलियाँ हैं। जेसे फूल पेच ( पण- 
7०2०7 ), कॉपर क्लेड (7079० ०० ), प्वाइण्टेड साफ्ट प्वाइण्ट और 
हालो कॉपर प्वाइण्ट । इन सबका भी उददेद्य वही है जो ऊपर बतलायी हुई 
गोलियों का है अर्थात्‌ गोली का प्रसार तो हो परन्तु वह क्रमशः या धीरे-धीरे हो । 
यही बात दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कही जा सकती है कि उनमें ठोसपन भी 
हो और प्रतारशीछता भी। ठोसपन और प्रसार के क्रमिक भेदों के विचार से ही 
ये भिन्न-भिन्न प्रकार की गोलियाँ बनायी जाती हैं। 


साधारण शिकारी गोलियों के प्रसंग में एक विशेष प्रकार की गोली की चर्चा 
कर देना भी उचित जान पड़ता है। इसे अँगरेजी में 'स्ट्रीम लाइंड या बोट टल 
बुलेटा' ( 50647-760 ०7 7028: एश।| >एॉ० ) कहते हैं। हिन्दी में नोंक- 
दुम गोली कह सकते हें । नोंक-दुम शब्द इसका स्वरूप इसलिए अच्छी तरह 
स्पष्ट कर देता है कि इसके अगले भाग की तरह पिछला भाग भी नुकीला होता 
है। इस गोली को नोंक-दुम बनाने से जो राभ होता है उसका विस्तृत विवेचन 
गोली की उड़ानवाले प्रकरण में किया जायगा। यहाँ संक्षेप में यही बतला देना 
यथष्ट है कि शिकारी दूरियों में (जो साधारणतः तीन सौगज के अन्दर की ही 
होती है) ऐसी गोलियों का प्रयोग बिलकुल व्यर्थ है। 
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(३) टोपी--कारतूस का तीसरा अंग उसकी टोपी है। यह अंग तीन भागों 
में विभक्‍त है--(क) ताँबे या कॉपर की टोपी (ख) टोपी का मसाला और (ग) 
टोगी के मूँह पर छंगी हुई टीन की पतली टिकली। 


ठोपी का मुख या अंश उसका विस्फोटक मसाला होता है, जिसे चाशनी बाहते 
है। बहुत दिनों तक टोपी की चाशनी का मुख्य अंश पोटाशियम क्लोरेट ( ?0- 
(388 परा० ८07४८ ) ही था। पोटाशियम क्लोरेट की मुख्य विशेषता यह थी 
कि उप्तमें आकक्‍सीजन ( 05ए2०7 ) का अंश बहुत अधिक होता था। इसके सिवा 
वह चाशनी के दूसरे अंशों की गरमी का शोषण किये बिना अपना आक्सीजन 
स्वतन्त्रतापूवंक व्यय करता था और शेप अंशों की बची हुई गरमी वारूद का 
विस्फोट करने में सहायक होती थी। परन्तु इन विशिष्ट गणों के साथ ही साथ 
उसमें एक यह दोष भी था कि जब सारा आक्सीजन बारूद का विस्फोट करने में समाप्त 
हो जाता था, तब टोपी के मसाले की राख में पोटाशियम क्लोराइड का अंश प्रधान 
रूप में पाया जाता था। रासायनिक दृष्टि से पोटाशियम क्लोराइड और मोडियम 
बलोराइड अर्थात्‌ खाने का नमक दोनों बहुत कुछ समान होते हैँ । नमक की तरह 
पोटाशियम क्लोराइड भी बहुत कुछ पानी सोखता है। फेर करने के साथ ही 
पोटाशियम क्लोराइड के अणू राइफल की ताल में पहुँचकर उसके फौलाद में पैठ 
जाते थे और हवा की नमी सोखकर राइफल की नाल में मोरचा लगा देते थे। 
जब तक राइफल के कारतूसों में ब्लेक पाउडर का व्यवहार होता था तब तक 
पोटाशियम क्लोराइड के इन अणुओं से होनेवाली हानि दिखाई नहीं देती थी। 
इसका कारण यह है कि ब्लेक पाउडर की राख क्षारीय ( 2६876 ) होती 
है और क्षार ( 80/6०7 ) की उपस्थिति में फौलाद में मोरचा नहीं रूगता। 
परन्तु जब से ब्लैक पाउडर की जगह कार्डाइट का व्यवहार आरम्भ हुआ तब से 
यह क्षारीय राख राइफलों की नारू से गायब होने लगी और उनमें मोरचा लगने 
लगा। पहले इस मोरचे का कारण कार्डाईंट ही समझा गया, परन्तु सन्‌ १९२० 
ई० में डा० विल्बर्ट हफ ( 07. एक्‍ै७८८ ],छ्र्णा ) ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध 
कर दिया कि यह दोष कार्डाईइट का नहीं, बल्कि चाशनी के मसाले का है। जब 
रोग का निदान हो गया तब उसे दूर करने का उपाय सोचना भी आवश्यक 
था। पहले सोचा यह गया था कि चाशनी बनाने के काम में पोटाशियम क्लोराइड 
का व्यवहार ही न किया जाय, परसच्तु ऐसा करना कुछ सहज नहीं था। अनुसंधान- 
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कर्ताओं को वर्षों तक यह चिन्ता रही कि पोटाशियम क्लोराइड की जगह कोई 
एसी चीज मिल जाय जो यथेप्ट आक्सीजन देने पर भी टोपी में रूगनेवाली आग 
का ताप कम न करे। बहुत कुछ प्रयत्नों के उपरान्त दूसरे महायुद्ध से कुछ पहले 
इस समस्या का निराकरण हो गया और जहाँ तक हम समझते हैं अब किसी कारतूस 
की टोपी में पोटाशियम क्लोरेट का व्यवहार नहीं होता। 


(४) बारूद--कारतूस के चार मुख्य अंशों में अन्तिम और सबसे अधिक 
महत्व का अंश बारूद है। हमने इसे अन्तिम इसलिए कहा है कि यह ऊपर से 
देखने पर कहीं से दिखाई नहीं देती। इसलिए उसका उल्लेख भी कारतूस के 
बाहरी अंगों के उल्लेख के उपरान्त किया जाता है और यह महत्त्वपूर्ण इसलिए 
है कि सभी आग्नेय अस्त्रों का मुख्य आधार और प्रवर्तक यही है। 


जैसा कि सब लोग जानते हैं, रायफिल की गोली में गेस के दबाव से गति 
आती है और यह गैस किसी एसे विस्फोटक रासायनिक मिश्रण के जलने से उत्पन्न 
होती है जो बहुत जल्दी अपना काम करे। यह भी सब लोग जानते हैं कि बिना 
आक्सीजन के ( जो वायु के दो मुख्य अंशों में एक है ) विस्फोटक होना असम्भव 
है। राइफल के कोष में वायु का प्रवेश नहीं होता, इसलिए उसमें बाहर से 
आक्सीजन भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि जिस बारूद का 
हम व्यवहार करें वह अपने लिए आवद्यक आक्सीजन अपने अन्दर से ही उत्पन्न 
करे। पुराने जमाने की बारूदों में सोरा इसी लिए मिलाया जाता था कि वह 
आक्सीजन उत्पन्न करता था। 


आज-कल की बारूद बहुत ही जटिल रासायनिक मिश्रण है। वह टाल्यूईन 
( ॥0०47००८ ) की तरह तारकोल के किसी रस या सेललोज ( (८)।पाॉ०५6८ ) 
या ग्लेसरिन पर नाइट्रिक एसिड की कुछ क्रिया करके बनायी जाती है (सेललोज 
वनस्पति से प्राप्त होनेवाला तत्त्व है और ग्लेसरिन जानवरों की चर्बी या वानस्प- 
तिक तेलों से बनाया जाता है )। इन सब बाझूदों में काबंन, आक्सीजन और 
हाइड्रोजन सभी मिले हुए होते हें और जब इन पर नाइट्विक एसिडवाली क्रिया 
होती है तब ये तंग जगह में अच्छी तरह भड़क उठते हैं और बहुत गैस बनाते हैं। 


बारूद दो प्रकार की होती है, एक तो प्रविदारक ( ॥25777096 ) और 
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दूसरी नोदक (?707८थ7॥ ) । प्रविदारक बारूद वह कहलाती है जो तोप 
के गोलों में भरी जाती है या पत्थर की चट्टानें आदि उड़ाने के काम आती है। 
नोदक बारूद वह है जिसका व्यवहार कारतूसों में होता है। इस बारूद के लिए 
यह आवश्यक है कि कुछ मन्द गति से भड़के। यदि सारी बारूद एक साथ भड़क 
उठे तो कोष और नालपृष्ठ को गैस का बहुत अधिक दवाव सहन करना पड़ेगा 
और एसी दशा में कोष या उसके आगे की नाल के फट जाने का डर रहेगा। जो 
कारतूस कारखानों से भरे हुए आते है उनका व्यवहार करने में इसलिए कोई डर 
नहीं होता कि कारखानेवाले इस बात का विशेष ध्यान रखते हें कि गैस का दबाव 
उस सीमा से बहुत दूर रहे, जिस सीमा पर दुर्घटता का डर हो सकता है। कारखाने 
के कारतूसों की बारूद धीरे-धीरे जलती है और उसका विस्फोट उस समय समाप्त 
होता है जब गोली नाल के दहाने के पास पहुँच जाती है। 


इसके विपरीत यदि बारूद मन्द गति से जले तो उसके बिना जले हुए कुछ 
दाने गोली के पीछे गेस के साथ नारू के बाहर निकल जाते हे या यह होता है कि 
गोली निकल जाने के बाद भी बारूद जरूती रहती है। और उस समय उससे 
जो गैस पैदा होती है वह व्यर्थ हो जाती है। इन दोनों दशाओं में शक्ति का 
व्यर्थ नाश होता है। इसका परिमाजत इस प्रकार किया जाता है कि बारूद के 
दाने या रवे एक निद्चिचत प्रकार और रूप के बनाये जाते हें और बारूद में कुछ 
ऐसे मसाले मिला दिये जाते हैँ जो उसे ठीक गति से जलने में सहायता देते हेँ। 
पिस्तौल के कारतूस बनाने में सारी कठिनाई इस बात की होती है कि सारी बारूद 
उस छोटी-सी नाल के अन्दर कैसे जलायी जाय। परन्तु राइफल की नाल यथेष्ट 


लम्बी होती है इसलिए उसके कारतूसों में इस बात की व्यवस्था करना सहज 
होता है। 


आजकल की बारूद खुरदरी होती है और उसका सारा खुला हुआ तल एक 
साथ और एक ही तरह से जलकर भड़कता है। यदि बारूद छिद्रमय रखों के 
रूप में होती है तो रवे में बाहर से भी विस्फोट होता है और अन्दर से भी । आजकल 
की बारूद यदि खुली हवा में जलायी जाय तो उसमें से धूआँ मिली हुई लूपट निकलती 
है और बाद में बहुत कुछ राख बच रहती है। परन्तु राइफल के अन्दर न तो 
उसमें से धूआँ ही निकलता है और न उसकी राख ही बचती है। 


कारतूस डे ३े 


कारतूस भरा जाना 


जब कारतूसों के ऊपर बतलायें हुए चारों अंग (खोली, गोली, टोपी और 
बारूद) अलग-अलग तेयार हो चुकते हैं, तब कारतूस भरने की क्रिया की जाती 
है। कारतूस की खोली में बारूद भरने, टोपी और गोली लगाने और गोली के 
गंडे में कारतूस की खोली का ऊपरी सिरा जमाने से यह क्रिया पूरी होती है। 
कारतूस भरने का काम एक विशेष प्रकार के विपत्ति-कोष्ठ ( ॥2278%7 70077 ) 
में किया जाता है। वहाँ इस बात की विशेष व्यवस्था रहती है कि आग या कोई 
चिनगारी बारूद और टोपियों की राशि तक न पहुँचने पाये | यहाँ यह भी बता 
देना चाहिए कि इससे पहले टोपियों में मसाला भर लिया जाता है और उनके 
मुँह टीन की टिकलियों से बन्द करके उन पर वारनिश कर ली जाती है। ये सब 
काम भी एक्र विपत्ति-क्रोष्ठ में ही किये जाते हो। 


कारतूस भरने के प्रसंग में पहला काम यह होता है कि ठोपीवाली खोली में 
टोपी जमायी जाती है। इसके बाद एक मशीन के द्वारा कारतूस की खोली में 
बारूद भरी जाती है। यदि बारूद कार्डाइट हो तो वह रस्सी के रूप में चरखी 
पर लपेटी हुई अलग कमरे में रहती है। रस्सी का एक सिरा उस कमरे में आता 
है जिसमें कारतूस भरे जाते हैं। एक मशीन इस रस्सी का उतना अंश काट लेती 
है, जितना एक कारतूस में भरने के लिए आवश्यक होता है। फिर वही मशीन 
वह कटा हुआ निश्चित अंश कारतूस में भर देती है। इस कारतूस भरनेवाले कमरे 
में एक विशिष्ट प्रकार की जलनेवाली डोरी जल उठगी और उसके जलने से एक खटठका 
इस प्रकार गिरेगा कि उस कमरे का सम्बन्ध कार्डाइट या कारतूस की राशिवाले 
कमरे से विच्छिन्न हो जायगा और आग वहाँ तक न पहुँच सकेगी । 


जब कारतूस में बारूद भर दी जाती है तब गोलियों पर चिकनाई (या स्निग्ध 
पदार्थ) रूगाकर उन्हें कारतूस में भरा जाता है। इसके बाद कारतूस की गरदन 
गोली की दीवारों पर रुगायी जाती है, विशेषतः: उसका सिरा गोली के गण्डे में 
जमाया जाता है। इस प्रकार कारतूस भरने का काम पूरा होने पर कारतूसों की 
सफाई की जाती है और वे निरीक्षण के लिए तैयार हो जाते हैँ । 


निरीक्षण के बाद हर घान के कारतूसों का परीक्षण रूृक्ष्य ( 7४८2० ) 
पर किया जाता है। इसका ढंग यह है कि हर घान में से कुछ कारतूस ले लिये 
रे 
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जाते हैं और उनके वर्ग बनाकर उन्हें लक्ष्य पर चलाकर देखा जाता है। एक लक्ष्य 
पर एक दूरी से एक ही तरह का निशाना लेकर कई गोलियाँ चलाने को वर्ग बनाना 
या वर्ग-बन्धन ( ७:४00778 ) कहते हे और लक्ष्य पर इन गोलियों के आघात 
को वर्ग ( ४07४9 ) कहा जाता है। वर्ग बनाने के बाद उसकी गोलियों के 
छेदों का पारस्परिक अन्तर या दूरी नापकर उनका मध्यक या केन्द्र निकाला जाता 
है। इसे उस ग्रूप के संघात का केन्द्र-विन्दु ( (०४० 90०7 ० 7774०: ) कहते 
है। परीक्षावाल्ले वर्ग में देखा जाता है कि हर गोली की दूरी इस केन्द्र-विन्दु से 
कितनी रही। यदि यह दूरी एक नियत परिमाण से अधिक नहीं होती तो उस घान के 
कारतूस विश्वसनीय मान लिये जाते हैं, अन्यथा रद्द कर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ 
३०३ बोर के शा माकंवाले कारतूसों का परीक्षण वर्ग राइफल को शिकजे में 
जकड़कर ६०० गज की दूरी से बनाया जाता है। इस दूरी पर इन कारतूसों की 
किसी गोली का छेद उनके वर्ग के केन्द्र से ८ इंच से अधिक दूर होना चाहिए। अक्सर 
घानों के परिणाम इस सीमा के यथेष्ट अन्दर होते हैँ। यहाँ यह बतलाना पिष्टपेषण 
ही होगा कि ऐसे परीक्षण में वायु का शान्त और स्थिर होना आवश्यक है। 


निशाने की परीक्षा के सिवा नाल में कारतूस के दबाव की भी जाँच की जाती 
है। हर घान के सभी कारतूसों में यह दबाव लगभग एक-सा होना चाहिए और 
चाहे हवा का तापमान जितना और जैसा हो उसकी चरम सीमा एक नियत मान 
से आगे नहीं बढ़नी चाहिए । उदाहरणार्थ पर मार्कवाले कारतूसों का अधिक 
से अधिक दबाव उन्नीस टन प्रति वर्ग इंच होता है। हवा की गरमी चाहे जैसी हो, 
इन कारतूसों का दबाव इस सीमा के अन्दर ही रहना चाहिए। यदि किसी घान 
के एक कारतूस का ही दबाव इस मान से अधिक होगा तो वह सारा घान सन्देहास्पद 
मान लिया जाता है। यह परीक्षण इस दृष्टि से होता ही है कि निशाना ठीक 
तरह से लगे। इसके सिवा इस दृष्टि से भी होता है कि निशाना छलगानेवाले के 
प्रांणों पर कोई संकट न आये। 


आजकल राइफल के कारतूसों की प्रामाणिकता इतनी निद्िचित और, स्थिर 
हो गयी है कि किसी शिकारी का ध्यान उन बड़ी-बड़ी कठिनाइयों की ओर नहीं 
जाता जो कारतूस बनानेवाले के मार्ग में प्रग-पण पर आती हैं। यहाँ उनमें से कुछ 
कठिनाइयों का उल्लेख किया जाता है--- 
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(१) यदि किसी गोली का संतुलन नाम मात्र के लिए भी गरूत हो अर्थात्‌ 
उसके रूपिक केन्द्र और गुरुत्व केन्द्र में अतुरूपता न हो तो निशाने में बहुत स्पष्ट 
अन्तर पड़ जायगा। 


(२) यदि गोली गराड़ियों के बीच में ठीक न बैठे तो निशाना ठीक न लगेंगा। 


(३) यदि गोली की खोली एक ओर जरा-सी भी अधिक पतली हो तो गोली 
अपनी उड़ान में सीधे न जाकर एक ओर गिरेगी। 


(४) यदि कार्डाइट की तीलियाँ या बारूद के दाने अपने नियत मान से छोटे 
बन जाये तो गैस के दबाव, गोली की गति और पहले या परास तीनों में वृद्धि हो 
जायगी। जब गोली की गति बढ़ जायगी तब फलस्वरूप गोली दिशाने से कुछ ऊँची भी 
जायगी । इसका कारण यह है कि तीलियों या दाने के छोटे बन जाने से बारूद ( जिसकी 
तौल नियत होती है) का विस्फोटक तेल बढ़ जाता है अर्थात्‌ वह जल्दी भड़क उठती 
है और जल्‍दी ही गेंस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार अचानक 
अधिक गेंस बनने से कोषीय दाब भी बढ़ जाता है और गोली की गति तथा पलल्‍ला 
भी। इसके विपरीत यदि कार्डाइट की तीलियाँ या बारूद के दाने नियत माप से 
बड़े बन जायेँ तो कोषीय दाब, गोली की गति और पलले या प्रासायन, तीचतों में 
कमी' हो जायगी और गोली निशाने से नीची जायगी। 


२२ बोर की रिम फायर राइफल के कारतूस--अभी तक जिन कारतृसों का 
वर्णन किया गया है वे बड़ी शिकारी राइफलों के कारतूस हें, उन्हें इसलिए सेंटर 
फायर कहते हे कि उनके कारतूसों की चाशनी उनके पंंदे के बीच में होती है। 


अब २२ बोरवाली रिम फायर राइफल के कारतूसों की चर्चा करना भी आवश्यक 
जान पड़ता है। इन कारतूसों को रिम फायर इसलिए कहते हैं कि इनकी चाशनी 
कारतूस के पेंदे के गोल किनारे ([र४ ) में होती है यद्यपि इसकी गणना हलूकी शिकारी 
राइफलों में होती है (देखें तीसरे प्रकरण में राइफल के प्रकारों में सातवाँ प्रकार) 
और यह बड़े शिकार (देखें इस पुस्तक के आरम्भ में परिभाषाएँ) के कास की नहीं 
होतीं, परन्तु राइफल के हर शिकारी के अभ्यास का आरम्भ इसी राइफल से 
होता है (या होना चाहिए), इसलिए बाल्यावस्था के इस साथी की क्ृतज्ञता प्रकट 
करना उचित है। हमारे इस कथन का यह आशय नहीं है कि २२ बोरवाली राइफल 
बच्चों का खिलौना भर है और इस पुस्तक में उसकी चर्चा सम्मिलित करना केवल 
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सौजन्य प्रदर्शित करने के लिए है, वस्तुतः इस राइफल की उपयोगिता सुनिश्चित 
है। पर हाँ, इसके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए (इस कथन का स्पष्टीकरण 
राइफलवाले प्रकरण में किया जायगा ) । 


इस भूमिका के उपरान्त इस राइफल के कारतूस की बनावट का उतलेख 
किया जाता है। यह छोटा-सा कारतूस कारीगरी के अद्भुत उदाहरणों में से है। 
छोटी चीज की बनावट में उसके सब अंगों और बातों का ठीक-ठीक अनुपात या माध्य 
बनाये रखना बहुत कठिन है, जो बड़ी चीज की बनावट में बहुत सहज में सम्भव 
होता है। इसका कारण यह है कि भूल का जो मान बड़ी चीज के प्रसंग में छोटा 
जान पड़ता है वही मान छोटी चीज के प्रसंग में बड़ा हो जाता है। उदाहरणार्थ 
४०० बोरवाली राइफल की गोली की तौल ४०० ग्रेन होती है और २२ बोरवाली 
राइफल की गोली की तौल केवल ४० ग्रेन। यदि ४०० ग्रेनवाली गोली की तौल में 
१ ग्रेत कम हो जाय या बढ़ जाय तो यह भूल गोली की तौर का २३5 भाग होगी 
और इसका माध्य .२५ प्रतिशत निकलेगा। परन्तु यदि ४० ग्रेनवाली गोली में १ ग्रेन घट 
या बढ़ जाय तो यह भूछ गोली की पूरी तौल का >> भाग होगी और इसका 
माध्य २.५ प्रतिशत निकलेगा । अब यदि मान लिया जाय कि गोलियों की बनावट 
में .२५ प्रतिशत तक की भूल से कोई हानि नहीं होती तो ४०० ग्रेनवाली बड़ी 
गोली उस एक ग्रेन का अन्तर रहते हुए भी अपनी गतिवाली सीमा के अन्दर ही 
रहेगी; परन्तु ४० ग्रेनवाली छोटी गोली उस १ ग्रेन के अन्तर के कारण अपनी 
गतिवाली सीमा के बहुत कुछ बाहर निकल जायगी। .२५ और २.५ में १ और 
१० का अनुपात है। इसका आशय यह हुआ कि ४०० पग्रेन की गोलियाँ बनाने- 
वाली मशीन की तुलना में २२ बोर की ४० ग्रेनवाली गोलियाँ बनाने की मशीन 
में दस गूनी ठीक होने की विशेषता या गुण होना चाहिए और वास्तव में जो मशीनें 
२२ बोर की गोलियाँ बनाती हैं, उनके सब काम इसी दरजे तक ठीक होते हूँ, 
तभी तो इस छोटे से कारतूस से एक मिनट तक के वर्ग या ग्रूप बनाये जा सकते हैं। 


इस कारतूस की बनावट में तीन काम होते हैं । पहला काम कारतूस की 
खोली तेयार करना, दूसरा काम गोलियाँ बनाने का और तीसरा काम कारतूस 
भरने का है | इन तीनों कामों में परिशिप्ट के रूप में एक छोटा चौथा काम यह 
भी मान लिया जा सकता है जिसमें कारतूस छोटे-छोटे डिब्बों में रखकर बन्द किये 
जाते हूँ। 
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कारतूस की खोली बनाने के लिए पहले ताँबे की चहर में से गोल ट्किलियाँ 
काट ली जाती हैं (इस चादर की मोटाई सब जगह एक-सी होनी चाहिए नहीं 
तो कारतूसों की बनावठ में तरह-तरह की त्रुटियाँ होंगी )। ये गोल टिकलियाँ ठप्पे 
से दबाकर छोटी-छोटी प्यालियों के रूप में लायी जाती हैं। इन प्यालियों की दो 
बार खिंचाई होती है, जिससे वे गोल, लम्बी चोंगलियों के रूप में हो जाती 
हैं। इस खिंचाई के काम से धातु का तात्तविक रूप बिगड़ जाता है। इसलिए 
आवश्यक गरमी और सर्दी पहुँचाकर उसे ठीक और पहली दशा में लाया जाता 
है। इसके बाद चोंगली की लम्बाई एक खराद पर ठीक की जाती है। यह खराद 
उन्हें .००३ इंच तक ठीक काटती है। चोंगलियों को इच्छा और आवश्यकता के 
अनुसार रूम्बा कर लेते के उपरान्त कारतूस के पेंदे के किनारे निकाले जाते हैं। 
इस काम में बहुत सफाई और ठीक अनुपात का ध्यान रखना पड़ता है, वर्योकि 
कारतूस का ठीक तरह से चलना या न चलना इन्हीं किनारों की ठीक बनावट पर 
आश्रित होता है। २२ बोर रिम फायर का कारतूस इस तरह चलता है कि 
आधातक ( $0775८८ ) उसके किनारे को (जिसमें चाशनी का मसाला भरा 
हुआ होता है) कोष या चेम्बर के उस हाशियें से टकराकर तोड़ता है जो कारतूस 
को सहारा दिये हुए है। अतः यदि इस किनारे की बनावट में कुछ भूल हो जाय 
तो चाशनी के विस्फोट में भी बाधा होगी। 


जिस मशीन से कारतूस के किनारे दबाये जाते हैँ, उसके काम को कठपुतली का 
तमाशा कहना अधिक उपयृक्‍त होगा। इसका ढंग यह है कि कई किशितियों में एक- 
एक हजार चोंगलियाँ भरकर उन्हें किनारा बनानेवाली मशीन के पास रख दिया 
जाता है। जहाँ तक केवल किनारा बनाने का सम्बन्ध है, वहाँ तक तो यह काम 
बहुत सहज है। उक्त मशीन खोली की चोंगलियों को कई बहुत ही ठीक और 
सच्वे ठप्पों तथा साँचों में दबाकर उनके किनारे उभार देती है। देखने योग्य तमाशा 
यह है कि वह मशीन किस तरह कारतूसों की हर पंक्ति से एक-एक कारतूस उठाती 
और साँचे में डालती है और जब एक पंक्ति समाप्त हो जाती है, तब दूसरी 
पंक्ति से यही काम आरम्म करती है। जब एक किशती खाली हो जाती है तो 
मशीन उसे फेंक देती है और आपसे आप दूसरी किह्ती की ओर प्रवृत्त होती है। 


२२ बोरवाली राइफल की गोलियाँ केवल सीसे की बनायी जाती हैँ और उन 
प्र बाहरी खोली नहीं चढ़ायी जाती, इसलिए उनके बनाने का काम अपेक्षया सरल 


३८ राइफल 


होता है। इसे बनाने की क्रिया यह है कि पहले सीसा पिघछाकर एक विशालकाय 
पिचकारी में भर देते हैं। जब सीसा जम जाता है तब पिचकारी का ऊपरी दस्ता 
( ?500॥ ) धीरे-धीरे खींचा जाता है। ऐसा करने से पिचकारी की मुंह-नालू 
से सीपे की एक छड़ या मोटा तार बाहर निकलता है, जिसका व्यास गोली के 
व्याप के बराबर होता है। यह तार चरखिगय्रों पर रूपेटकर काम में छाने के लिए 
रख छोड़ते है। गोलियाँ बनाने के समय यह तार एक मशीन के पास लाया जाता 
है। यह मशीन गोली के बराबर लम्बा तार काटकर उसकी नोंक ठीक कर देती 
है। इसके बाद दूसरी मशीत उसका रूप ठीक करके उसके चारों ओर गण्डा डाल 
देती है । 


इत कारतूृत में चाशती और बारूद भरने का काम बहुत ही सृक्ष्म प्रक्रिया से 
होता है। कारण यह है कि इसमें इन दोनों की मात्रा बहुत थोड़ी होती है। अभी 
तक ऐसी किसी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है जो इतनी थोड़ी मात्रा व्यापारिक 
दृष्टि से बहुत अधिक गोलियों में ठीक तरह से भर सके | इसलिए यह काम कारीगर 
लोग हाथ से ही करते हैं। इसके लिए एक ऐसी किश्ती ली जाती है जिसके झूठी 
और खिसकनेवाली तह में कुछ छेद होते है। हर छेद में उतनी ही बारूद आती 
है जितनी एक कारतूस में भरने के लिए आवश्यक होती है। बारूद काढेर उस 
किदिती में फला दिया जाता है और उसी से उसके सब छेद भर दिये जाते हें और 
अतिरिक्त बची हुईं बारूद हटा दी जाती है।इस किश्ती के नीचे एक और किद्ती 
लगा दी जाती है जिसमें कारतूसों की खाली खोलियाँ कई पंक्तियों में इस प्रकार 
चुनी हुई होती हें कि हर खोली का मुँह बारूदवाले एक छेद के नीचे होता है। 
इसके बाद बारूदवाली किश्ती की झूठी और खिसकनेवाली तह हटा दी जाती है 
जिससे बारूद की एक-एक मात्रा एक-एक खोली में गिर जाती है। यद्यपि यों 
देखने में यह क्रिया कुछ भद्दी जान पड़ती है, फिर भी वास्तविक बात यह है कि 
इस प्रकार बारूद की मात्रा भरने में जो बड़ी से बड़ी गलती हो सकती है वह भी 
१ ग्रेन के *८ भाग के अन्दर ही रहती है। 

कारतूसों में गोलियाँ लगाने के लिए भी किद्तितयों का प्रयोग होता है। एक 
किश्ती में गोलियाँ और दूसरी में उनकी खोलियाँ सजाकर रख दी जाती हैं। 
ऊपरवाली किश्ती की झूठी और खिसकनेवाली तह हटा लेने से गोलियों के पेंदे 
खोलियों के मुँह में आ जाते हेँ। फिर एक मशीन इन गोलियों को दबाकर 
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खोलियों में अच्छी तरह जमाकर बेठा देती है। इसके बाद गोलियों के गण्ड में 
खोली के किनारे बेठाये जाते हें। अन्तिम काम यह होता है कि गोलियों पर चरबी 
लगायी जाती है। इसमें भी कई बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता 
होती है। एक बरतन में पिघली हुई चरबी भरी रहती है | कारतूस इस बरतन 
में इस तरह डबाये जाते हैं कि सारी गोली चरबी से तर हो जाती है। विशेष 
ध्यान इस बात का रखना होता है कि इस बरतन में चरबी की गहराई एक विशिष्ट 
मान से न तो कम होने पाये और न अधिक। यदि चरबी कम होगी तो गोली 
का कुछ अंश चिकना होने से रह जायगा और यदि चरबी अधिक होगी तो कारतूस की 
गरदन भी उसमें डूब जायगी और कारतूस के अन्दर चरबी पहुँचने का डर रहेगा। 


ये कारतूस डिब्बे में इस प्रकार बन्द किये जाते हैं कि लम्बाई और चौड़ाई 
की हर पंक्ति में केवल एक कारतूस सीधा और दूसरा उल्टा आय। इस के लिए 
भी कारीगरी और होशियारी चाहिए। यह काम इस प्रकार किया जाता है कि 
चरबी लगा चकने के बाद दो किश्तियों में पचीस-पचीस कारतूस इस प्रकार चुन 
जाते हैँ कि जब वे दोनों किश्तियाँ एक दूसरे के साथ मिलाकर दबायी जाती है 
तो कारतूस ऊपर बतलाये हुए सीधे और उलठेवाले क्रम से लग जाते हैं। इसके 
बाद कारतूसों का डिब्बा उनके ऊपर रखा जाता है और एक पेंच घुमाने से एक 
डिब्बे में पूरे पचास कारतूस आते हू। 


२२ बोरवाली राइफल के कारतूसों की बनावट का उल्लेख हो चुका है। अब 
इन कारतूसों के प्रकार बतलाये जाते हैं। 


२२ बोर रिम फायर के कारतूसों के प्रकार--इस राइफल में आठ प्रकार के 
कारतूस चलते हैं। इन आठ प्रकारों में से एक प्रकार ऐसा भी है, जिसे तीन भागों 
में विभकक्‍त किया जा सकता है। इस तरह इन कारतूसों के कुल दस प्रकार हो जाते 
हैं। २२ बोर के सिवा और किसी राइफल के कारतूसों में इतने अधिक भेद- 
उपभेद नहीं पाये जाते। 

१ बेबी कैप [ 8. 8. ( छप्र]० 57००८) ) (४० ]|-यह २२ बोर का सबसे 
छोटा और प्रसिद्धि के विचार से बहुत पुराना कारतूस है। इसकी गोली की गति 
तो कुछ मन्द होती ही है, अधिक दूरी पर इसका निशाना भी सच्चा नहीं रूगता। 
गोली की तौल १८ से २० ग्रेत तक होती है। फिर इस कारतूस की शक्ति भी बहुत 
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कम होती है। अतः शिकार के कामों के लिए इसका व्यवहार उचित नहीं है। 
हाँ, इससे थोड़ी दूर पर निशाना साधने का अभ्यास किया जा सकता है। यह 
कारतूस आवत्तेक ( ८००४४०० ) राइफड़ों की तूृणिका ( !84१थ्या70 ) में 
प्रयक्त नहीं हो सकता और इसकी गोली का सीसा नाल में जम जाता है। इसलिए 
यदि नाल साफ न की जाय तो कुछ ही बार राइफल चलाने के बाद गोली नाल में 


अटक जाती है। 


(२) सी० बी०--कोनिकल बाल ((:. 0.5: (०० 55 )--यह कारतूस 
बी० बी० कैप से अधिक शक्तिवाली और ठीक निशाना छगानेबाला होता है, 
परन्तु इतना होने पर भी इसका व्यवहार या तो लक्ष्य ( 728० ) पर 
निशाना साधने के लिए या बहुत छोटे जानवरों पर चलाने के लिए उचित जान 
पड़ता है। इस गोली की तौल २९ ग्रेन होती है। ये कारतूस कुछ आवत्तेंक 
राइफलों की तूृणिका में भी भरे जा सकते हूँ। मूल्य के विचार से सस्ते होने के 
सिवा इनमें और कोई विशेषता नहीं है। जहाँ तक हो सके २२ बोर की अल्पतर 
शक्ति प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे शार्ट' कारतूस का व्यवहार करना चाहिए। 


(३) शार्ट ( 50070 )--अचीस गज की दूरी तक तो इसका निशाना ठीक 
लगता है और पचास गज की दूरी तक भी इससे बहुत-कुछ काम लिया जा सकता 
है। यह कारतूस छोटे शिकार के प्रसंग में मझोले और बड़े जानवरों की सफाई 
से हत्या नहीं कर सकता, इसलिए अपने मनुध्यत्व का ध्यान रखते हुए इसका व्यवहार 
छोटे जानवरों तक ही परिमित रखना चाहिए। उदाहरणार्थ गौरैया, छोटा चाहा, 
मुर्गावी आदि। इन कारतूसों के अच्छे फल उन्हीं राइफलों से प्राप्त होते हैँ जो 
विशिष्ट रूप से इन्हीं के लिए बनायी गयी हों। इसका कारण यह है कि इस कारतूस 
की गोछी के लिए गराड़ियों में कुछ विशिष्ट प्रकार की वक्रता आवश्यक होती है 
और २२ बोरवाली लांग राइफल कारतूस की गोली के लिए कुछ दूसरे प्रकार की 
वक्रता चाहिए। इसके सिवा यदि लांग राइफल के कोष ( (#थ्गा०० ) में 
शार्ट का व्यवहार अधिकता से किया जाय तो अन्त में कोष में गड्ढे पड़ जाते हैं और 
कारतूस चलाने में कठिनता होने लरूगती है। 


( ४) लांग ( 7078 )--यह न तो ऊपर की नं० ३ वाली श्वार्ट और न नीचे 
की नं० ५ वाली छलांग राइफल के समान उपयोगी ही होता है और न इसका 
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निद्ञाना ही उतना ठीक लगता है। यदि शार्ट अथवा छांग' राइफल कारतुस मिल 
सके तो छलांग कारतूस का व्यवहार नहीं करना चाहिए । 


(५) लांग राइफल ( 7,078 ४76 )--२२ बोर के कारतूसों में यही कारतूस 
सबसे अधिक लोकर-प्रिय हैं और इसका छोक-प्रिय होना उचित भी है। यही वह 
कारतूस है जिससे एक मिनट का ग्रूप बनाया जा सकता है। साधारणत: २२ बोर 
रिम फायर राइफलें इसी कारतूस के लिए बनायी जाती हैं। कबूतर, मोर, यहाँ तक 
कि बड़ी बत्तत्न तक पर इसकी गोली पूरा काम करती है, परन्तु बड़ा जानवर सफाई 
से मारने के लिए दूरी कम होना आवश्यक है (१०० गज की दूरी पर इस कारतूस 
की ऊर्जा ४० प्रतिशत कम हो जाती है)। छोटे जानवरों के लिए भी दूरी कम होनी 
चाहिए, क्योंकि इस कारतूस का प्रासायनिक वक्त ( प५श|०६८०८०१ए (एए० ) अधिक 
होता है, जेसा कि इस पुस्तक की प्रासायनिक सारणियों से प्रकट होगा। बात यह है 
कि इसकी गोली पर पृथ्वी के आकर्षण का विशेष प्रभाव पड़ता है और वह बहुत जल्दी 
निशाने की रेखा से बहुत-कुछ नीची हो जाती है। उदाहरणार्थ इसकी एक प्रकार 
की गोली ७५ गज की दूरी पर निशाने के बीच में पड़ती है तो उसके २५ गज बाद 
अर्थात्‌ १०० गज पर निशाने से ४.४ इंच नीची हो जाती है। इसके बाद और आगे 
२५ गज चलकर अर्थात्‌ १२५ गज पर निशाने से ११.८ इंच नीची हो जाती है। लक्ष्य 
पर गोली चलाने के समय उसकी दूरी निश्चित भी होती है और ज्ञात भी । इसलिए लक्ष्य 
के समय इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। परूतु शिकारी परिस्थितियों में दूरी 
का उतना अधिक ठीक अनुमान करना सम्भव नहीं । यदि जानवर १२५ गज की 
दूरी पर हो और शिकारी उसे १०० गज दूर समझकर इसी के अनुसार निशाना 
साधे तो गोली लगभग ७३ इंच नीची जायगी और कबूतर की तरह के छोटे जानवर 
साफ बच जायेंगे। 


लांग राइफल कारतूस तीन प्रकार के होते हैं, तीनों में ४० ग्रेन की गोली 
चलती है। परजल्तु प्रत्येक का वेग और ऊर्जा अलग-अरूग है-- 


प्रकार नालमुखीय वेग नालमुखीय ऊर्जा 
तेज गतिवाली १,४०० फूट प्रति सेकेप्ड १७५ फूट पाउंण्ड 
सध्यस गतिवाली १,२०० ,, » 27? १३० , 2) 


मंद गतिवाली १,०५० , +१ 7११ १०० ) १3 
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साधारणतः उक्त तीनों प्रकारों में से पहले दो प्रकार के कारतूस शिकार के लिए 
और तीसरे प्रकार का कारतूस केवल निशाने का अभ्यास करने के लिए काम में लाया 
जाता है। परन्तु यदि राइफल में निःशब्दक ( 57०6० ) लगाना अभीष्ट 
हो (जिसका विस्तृत विवरण इस पुस्तक में आगे चलकर दिया जायगा) तो इसी 
अन्तिम प्रकार का कारतूस शिकार के लिए भी काम में छाना चाहिए। पहले दोनों 
प्रकारों के कारतूसों की गति शब्द की गति से अधिक होती है और इस तीसरे प्रकार के 
कारतूस की गति शब्द की गति से कम होती है। इसलिए निःशब्दक इस अन्तिम 
प्रकार के कारतूस के लिए ही बनाया जा सकता है। 


इन कारतूसों में ठोस गोलियों के सिवा खोखली या हालो प्वाइण्ट ( ॥70॥0ए७ 
7077 ) गोलियाँ भी आती हैँ । ऐसी खोखली या छेददार गोलियाँ शरीर के 
अन्दर पहुँचकर फट जाती हैं और इसी लिए ठोस गोलियों की तुलना में अधिक 
घाव करती हैं। इसलिए सिद्धान्ततः शिकार में उन्हीं का व्यवहार अधिक अच्छा 
जान पड़ता है। परन्तु प्रस्तुत पुस्तक में आगे चलकर २२ बोर की हालो प्वाइण्ट 
गोलियों के सम्बन्ध में इस पुस्तक के लेखक ने अपना जो निजी अनुभव बतलाया है, 
उसे भी ध्यान में रखना अच्छा है। 


(६) एक्स्ट्रा छांग ( #८79 0700 )--यह शक्ति के विचार से छांग राइफल 
कारतूस से बढ़कर है। परन्तु इससे निशाना उतना ठीक नहीं लगता। यह कारतूस 
लोक-प्रिय भी नहीं है, इसी लिए बाजार में कठिनता से मिलता है। 


(७) स्वयंभर या स्वचालित ( 8प0-042408 07 2पए्र/णएत्र४० )--यह 
कारतूस केवल २२ बोर फुल ऑटोमेटिक राइफल में चलता है और शक्ति तथा निशाने 
के ठीक होने के सम्बन्ध में लांग' राइफल कारतूस के ही समान है। 


(८) छांग राइफल शाँट ( 7.०8 ४76 $00£ ) यह कारतूस लांग राइफल 
के कोष में चलते हैं। इनमें गोली की जगह छोटे-छोटे छरें भरे हुए होते है, परल्तु 
इन छरों की संख्या कम होती है और नक्शा ( 047:७:० ) भी खुला हुआ होता 
है। ऐसी दशा में इन्हें गौरैया से बड़े जानवर पर चलाना व्यर्थ है। 


तीस रा प्रकरण 
राइफल 


पहला प्रसंग--भूमिका 


नयी शिकारी राइफल का प्रचलन आज से रूगभग ७० वर्ष पहले आरम्भ हुआ 
था। उस ससय तक शिकारी राइफले टोपीदार राइफलों के सिद्धान्त पर बनायी 
जाती थीं, अर्थात्‌ उनकी गोलियाँ भारी होती थीं और उनकी बारूद की मात्रा गोली 
की तौल की तुलना में कम या हलकी होती थी । उनके बोर भी बड़े-बड़े होते थे। 
बोर निश्चित करने का ढंग भी टोपीदार राइफलोंवाले सिद्धान्त के अनुसार होता 
था। राइफल की नाल के व्यास में ठीक आनेवाली जितनी गोलाकार गोलियाँ एक 
पाउण्ड सीसे में बन सकती थीं उतना ही राइफल का बोर या गेज ( 807८ 07 
£«प2० ) कहा जाता था। (बन्दूकों के बोर का निर्णय अब भी इसी ढंग से होता है। 
उदाहरणार्थ १२ बोर का आशय यह है कि इस बन्दूक की नाल में ठीक आनेवाली 
१२ गोलाकार गोलियाँ १ पाउण्ड सीसे में बनायी जा सकती हें)। 


पिछली शती के सातवें दशक में एक्सप्रेस राइफल के आविष्कार ने शिकारी 
राइफड़ों के जगत की सभी बातें बदल दीं। एक्सप्रेस उन दिनों तेज चलनेवाली 
रेलगाड़ियों को कहते थे और उन्हीं के आधार पर राइफलों के लिए भी एक्सप्रेस' 
शब्द ग्रहण कर लिया गया था। इन राइफलों में छोट व्यास की हलकी गोलियाँ 
चलती थीं और उनके लिए बारूद की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा काम में लायी जाती 
थी। इसी को वेग ( ५४८०८४9० ) के यूग का आरम्भ समझना चाहिए। गोली 
का भार घटाने और बारूद की मात्रा बढ़ाने का उद्देश्य यही था कि गोली की 
गति तीव्र हो जाय। इस सिद्धान्त के मान लिये जाने के बीस वर्ष बाद जब धूमहीन 
( $770८।८४५ ) नाइट्रो बारूदों का आविष्कार हुआ और उन्होंने काली बारूद 
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(8]८६ 9०शर्प८: ) का स्थान ले लिया तब राइफलों के वेग और दूसरे प्रासीय 
गुणों में और भी बहुत बड़ी कान्ति हो गयी। यहाँ तक कि अब आजकल की 
राइफड़ों का उन दिनों की राइफलों से कोई सम्बन्ध ही नहीं जान पडता । 


इन राइफछों के बोर का निर्णय भी अब बिलकुल नये ढंग से और नाल के 
व्यास के अनुसार होने छगा। आजकल बोर इस प्रकार निश्चित किया जाता है 
कि राइफल के नालर का व्यास नाली ( (४०४८ ) से नाली तक [न कि ढाई या 
पुरते (970 ) से ढाई या पुश्ते तक] ताप लिया जाता है और व्यास की इस लम्बाई 
को इंच के दशमलव (ब्रिटेन और अमेरिका) या मिलीमीटर (यूरोपीय महाद्वीप) 
में प्रकट किया जाता है। इंच या मिलीमीटर का यही मान बोर समझा जाता है 
और राइफल का नामकरण इसी के आधार पर होता है, उदाहरणार्थ .३७५ इंच 
या ९.५ मिलीमीटर | ये नाम बिलकुल ठीक नहीं समझे जाने चाहिए। इनसे 
व्यास की लम्बाई का जो मान प्रकट होता है वह वास्तविक के लगभग ही होता 
है, फिर भी साधारणतः वास्तविक नहीं होता। उदाहरणार्थ ३७५ बोर और 
३६९ बोर दोतों की गोलियों का वास्तविक व्यास .३७५ इंच होता है। 


कुछ अवसरों पर व्यास के नापवाली संख्या के बाद एक दूसरी संख्या” भी लिखी 
जाती है, उदाहरणायें २५०-३००० अथवा ३०-०६ अथवा ४५०-४०० आदि। 
इन सबके आशय भी अछग-अछग हैं। जैसे-- 


(१) कभी-कभी दूसरी संख्या वेग प्रकट करने के लिए आती है। उदाहरणार्थ 
२५०-३,००० का अर्थ यह है कि इस राइफल की गोली का व्यास “२५० इंच है 
और इसकी गोली की गति ३,००० फूट प्रति सेकेण्ड है। 


(२) कभी-कभी दूसरी संख्या यह सूचित करती है कि इस ढंग की गोली 
पहले-पहल किस सन्‌ में बनी थी। उदाहरणार्थ ३०-०६ का आशय यह है कि 


# राइफल] के शिकारियों को कारतूतों आदि का आदेश या आर्डर भेजने के समय 
ब्रायः अंगरेजी भाषा से काम पड़ता है। इसलिए उन संख्याओं का क्रम भी उसी के 
अनुसार रखा गया है ( उर्दू लिपि में यद्यपि लिखने का क्रम विपरीत होता है तो 
भी सुभोते के लिए उर्दवालों को भी अँंगरेजी तथा हिन्दी के ऋम का ही अनुकरण 

ऋरना पड़ता है) । 
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इस राइफल की गोली का व्यास “३० इंच है और इस तरह की गोली पहले-पहल 
सन्‌ १९०६ में बनायी गयी थी। 


(३) कभी-कभी दूसरी संख्या तो गोली का बोर बतलाती है और पहली 
संख्या यह बतलाती है कि कारतूस की खोली और बारूद की मात्रा किस राइफल 
की है। उदाहरणार्थ ४५०-४०० का आशय यह है कि इस राइफल की गोली 
'का व्यास तो .४०० इंच है और इसके कारतूस की खोली और बारूद की मात्रा 
“४५० वाली है। इसी प्रकार ३७५-३०० का आशय यह है कि इस राइफल में 
३०० बोर की गोलियाँ और ३७५ मेगनम के कारतूस की खोली और बारूद की 
मात्रा प्रयुक्त होती है। साधारण बोल-चार में इस राइफल को सुपर-थर्टी 
( $प७० 777 ) और ३०० बोर मेगनम कहते हैं। 


(४) कभी-कभी पहली संख्या से गोली का बोर और दूसरी संख्या से कारतूस 
की खोली की लम्बाई भी व्यक्त की जाती है, जेसे ७)८ ५७ मिलीमीटर और 
'७»< ६४ मिलीमीटर। पहले नाम का आशय यह है कि इसकी गोली का व्यास 
७ मिलीमीटर और इसकी खोली की लरूम्बाई ५७ मिलीमीटर है। इसी प्रकार 
दूसरे नाम का आशय यह है कि इसकी गोली भी है तो ७ मिलीमीटर की ही, परल्तु 
डसकी खोली ६४ मिलीमीटर लम्बी है। 


(५) कभी-कभी ब्लैक पाउडर के जमाने की बातों का ध्यान रखते या अनुकरण 
करते हुए बोर की संख्या पर एक दूसरी, बल्कि तीसरी संख्या भी बढ़ायी जाती 
है। ब्लैक पाउडर के जमाने में पहली संख्या से गोली का बोर या संछिद्र, दूसरी संख्या 
से प्रेन में बाद की तौल और तीसरी संख्या से ग्रेन में गोली की तौल प्रकट की 
जाती थी। उदाहरणार्थ ४५-९०-३०० का आशय यह होता था कि इस राइफल 
की गोली का व्यास .४५ इंच है, इसकी बारूद तौर में ९० ग्रेन है और इसकी 
गोली की तौर ३०० ग्रेन । ३०-३० का आशय यह था कि इसकी गोली का व्यास 
“३० इंच है और इसकी गोली की तौल ३० ग्रेन। इसी प्रकार ३२-४०, ३२-२०, 
३०-४० आदि का भी एऐसा ही अर्थ होता था। जिस बारूद की तौल इस प्रकार 
प्रकट की जाती थी, वह ब्लैक पाउडर होती थी । जब पहले-पहल निर्धूम नाइट्रो 
बारूद का आविष्कार हुआ, तब नामकरण का यह द्वि-संख्यक प्रकार उसके लिए भी 
प्रचलित रखा गया। यह्‌ स्पष्ट है कि आजकल दूसरी संख्या नाममात्र के लिए होती 
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है क्योंकि ब्लेक पाउडर की जो मात्राएँ उन राइफलों में प्रयुकत होती थीं, वह 
मात्राएँ अब नाइट्रो बारूदों की नहीं होतीं । उदाहरणार्थ ३२-४० में अब ४० 
ग्रेन ब्लेक पाउडर की जगह केवल १८ ग्रेन नाइट्रो बारूद प्रयुक्त होती है। 


ऊपर बतलाया जा चुका है कि वेग ( ५८०८० ) से सम्बन्ध रखनेवाले 
नये सिद्धान्तों का पता छूगने के बाद राइफलों में ऐसे नय्ये-नये परिवर्तन हुए हैं कि 
अब उन पुरानी राइफलों से इसका कोई सम्बन्ध ही नहीं जान पड़ता। इस दृष्टि 
से उचित यह है कि जो परिभाषाएँ पहले प्रचलित थीं, अब उन्हें छोड़कर नयी 
परिभाषाएँ रखी जायँ। पहले की परिभाषाएँ अञ्रामक और सन्दिग्ध थीं। इस 
दृष्टि से भी अब यह उचित जान पड़ता है कि उन्तका परित्याग करके नये पारि- 
भाषिक पद प्रचलित किये जायोँ। आजकल प्रत्येक राइफल एक्सप्रेस के सिद्धान्त 
पर बनायी जाती है अर्थात्‌ उसकी बारूद की तौल अधिक और गोली की तौल कम 
रखी जाती है। जब कि पुरानी राइफलों की तुलना में हर नयी राइफल उच्च वेग 
( प्राड्ठा) एथ0८ं४५ ) वाली कहलाने की अधिकारिणी है और जब कि हर राइफल 
में ब्लेक पाउडर की जगह कार्डाइट या इसी प्रकार की कोई नाइट्रो बारूद प्रयुवत 
होती है तब किसी विशिष्ट राइफल को एक्सप्रेस या हाई वेलासिटी राइफल अथवा 
कार्डाइट राइफल कहना व्यर्थ है। 


हाँ, आजकल वेग ( ४८।००६८ए ) का ध्यान रखते हुए एक नया पारिभाषिक 
शब्द मेंगनम ( '/७४7पा ) गढ़ा गया है। मैगनम उस राइफल को कहते हैं 
जिसका नालमुखीय वेग ( )/एश्टॉ८ एटॉ०लंपए ) २,५०० फुट प्रति सेकेन्ड या 
उससे अधिक हो। इस प्रकार की राइफलें मझोले या छोटे बोर की होती हैं । 


आजकल के सुविज्ञ लेखकों और अस्त्र-दास्त्र बनानेवाले कारीगरों के विचारों 
ओर सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए इन पंक्तियों के लेखक की सम्मति में आजकल 
की राइफलों के ये सात प्रकार या वर्ग ( 570५9 ) नियत किये जा सकते हैं। 


(१) बड़ा बोर (॥8726 007० )--ऐसी राइफलें जिनका बोर .४५० 
इंच से कम न हो । 


(२) भारी मध्यम बोर (छ८३एए मात्दाएआ ६07०)--ऐसी राइफलें जिनका 
बोर .४५० इंच से कम हो मगर .४०० इंच से कम न हो । 
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(३) मध्यम या मीडियम बोर ( )४/८०ांप०४ 2076 )--ऐसी राइफलें 
जिनका बोर .४०० इंच से कम हो मगर .३१८ इंच से कम न हो । 


(४) मगनम मध्यम बोर ( //(४३४0प77 77600: 5076 )--मध्यम बोर 
की ऐसी राइफले जिनका नालमुखीय वेग २,५०० फुट प्रति सेकेण्ड से कम न हो। 


(५) छोटा बोर ( 8709 5076 )--ऐसी राइफलें जिनका बोर .३१८ 
इंच से कम हो। 


(६) मंगनम छोटा बोर ( |०७९०प४7 8709)] 5076 )--छोटे बोर की 
वह राइफल जिनका नारूमुखीय वेग २,५०० फूट प्रति सेकेण्ड से कम न हो। 


(७) हलकी शिकारी राइफल ( ॥8702276 एंग०5 )--वहराइफले 
जिनकी नालमुखीय ऊर्जा ( /प्टॉ८ धाधाट॒ए ) १,५०० फूट प्रति पौंड से कम 
हो या जिनकी गोली की तौल ५० ग्रेन से कम हो। 


ऊपर मैंने जो विभाग किये हैँ, उनमें से ब्लेक पाउडरवाली राइफलों को इसलिए 
निकाल दिया है कि अब न तो बसी राइफल ही बनती हैं और न उनके कारतूस ही । 


.. अगले प्रसंग में राइफलों के ऊपर बतलाये हुए सातों प्रकारों का अछग-अलूग 

वर्णन किया जायगा और हर वर्ग की राइफल अल्ग-अलूग नक्शों में दिखायी 
जायेगी, जिसमें अगर कोई शिकारी अपने लिए राइफल चुनना चाहे तो वह इन 
नकशों की सहायता से भिन्न-भिन्न राइफलों के गुण और विशेषताएँ जानकर उचित 
निर्णय कर सके । परन्तु उन नक्शों को अच्छी तरह समझने और उनसे ठीक परिणाम 
निकालते के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रासीय नियमों और सिद्धान्तों से परिचित होना 
आवश्यक है। यहाँ उन्हीं का विस्तुत विवेचन किया जाता है। 


प्रासीय सिद्धान्त यह है कि दो तुल्य या समान तौलवाली गोलियों में से जिस 
गोली की हरूम्बाई उसके व्यास की तुलना में अधिक हो उसका वेग और ऊर्जा देर 
में समाप्त होती है और जिस गोली में यह अनुपात कम हो उसका वेग और ऊर्जा 
जल्दी समाप्त हो जाती है। यही बात सब लोगों के समझने की भाषा में इस 
प्रकार कही जा सकती है कि यदि दो समान या रूगभग समान तौलवाली गोलियों 
में से एक बड़े बोर की हो और दूसरी छोटे बोर की, तो बड़े बोरवाली गोली 
के वेग और ऊर्जा का जल्दी अवसान होगा और छोटे बोरवाली गोली का देर में ! 
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इसका कारण यह है कि बड़े बीरवाली गोली को अपने रास्ते में से हवा की 
अधिक मात्रा हठानी पड़ती है और छोटे बोरवाली गोली को कम । यदि इस 
सिद्धान्त की सत्यता की परीक्षा करना चाहें तो पतले टीन की एक गोरू टिकली 
काटकर चिपटे रुख से उसे खड़े बल में रखकर हवा में फर्के । वह टिकली बहुत 
जल्दी जमीन पर गिर जायगी। अब उसी टिकली को लपेटकर उसकी लम्बी 
बत्ती बना लीजिए और उसे नोक के बल हाथ की उसी शक्ति से हवा में 
फेंकिए । यह बत्ती हवा को चीरती हुई दूर निकल जायगी। इसका कारण स्पष्ट 
है। पतली बत्ती यद्यपि तौल में उस टिकली के बराबर ही थी पर उसका व्यास 
कम था, अतः उसे अपने रास्ते में हवा का कम सामना करना पड़ा। इस प्रसंग सें 
आगे चलकर जो नक्शे या सारणियाँ दी गयी हैं, उनमें इस बात के अनेक उदाहरण 
सिलेगे। इनमें से एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा-सादा उदाहरण यहाँ दिया जाता 
है। ४०५ बोखाली विनचेस्टर और ३३३ बोरवाली रिमलेस दोनों राइफलों में 
३०० ग्रेनवाली गोलियाँ काम में आती हैं। दोनों का नालूमुखीय वेग और नाल- 
मुखीय ऊर्जा एक-सी है, अर्थात्‌ २,२०० फुट प्रति सेकेण्ड और ३,२२० फूट प्रति 
पाउण्ड है। परन्तु ३०० गज की दूरी पर ४०५ बोरवाली राइफल की गोली का 
वेग १,४६७ फुट प्रति सेकेण्ड हो जाता है और ३३३ बोरवाली गोली का १,७०३ 
फुट प्रति सेकेण्ड। इसी प्रकार ४०५ बोरवाली की ऊर्जा १,४४० फूट प्रति पाउण्ड 
और ३३३ वाली की १,६२५ फुट प्रति पाउण्ड होती है। 


यह बात भी ध्यान में रहे कि यदि गोलियों की तौल तो बराबर हो और बोर 
कम या अधिक हो तो बड़े बोर की गोली की रूम्बाई कम होगी और छोटे बोर की 
गोली की ज्यादा। इसलिए उक्त सिद्धान्त का स्पष्टीकरण इस प्रकार भी किया 
जा सकता है कि यदि दो गोलियों की तौल लगभग बराबर हो पर लम्बाई कम 
और अधिक हो तो लम्बी गोली का वेग और ऊर्जा देर में समाप्त होगी और नादी 
गोली की जल्दी। गोली की रूम्बाई को उसकी गहराई भी कहते हैं। इसलिए कभी- 
कभी किसी गोली की प्रशंसा या निन्‍दा करते समय इतना ही कह दिया जाता है 
कि इसकी गहराई अधिक या कम है। ऐसे कथनों से उक्त सिद्धाग्त की ओर संकेत 
करना ही भभीष्ट होता है। 


इस सिद्धान्त के साथ परिशिष्ट के रूप में एक और सिद्धान्त भी लगा रहता 
है। वह सिद्धान्त यह है कि हर बोर की राइफल में उस बोर की प्रासीय और शिल्पीय 
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आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक तौलवाली गोली का व्यवहार 
करना चाहिए । उदाहरणाथथ यह तो स्पष्ट ही है कि जिन राइफलों का व्यास .४०० 
इंच के लगभग होता है वे ४०० ग्रेन तक की गोली सह सकती हैं और इन्हीं गोलियों 
के द्वारा इन राइफलों के अच्छे फल हो सकते हैं (जैसे ४०० बोरवाडी ३३ इंच 
और ४०० बोर जेफरी )। यदि इस बोर की किसी राइफल में इससे हलूकी गोली 
चलायी जायगी तो वह ठीक न रहेगी। इस कथन का प्रमाण भी उपस्थित है और 
कारण भी स्पष्ट है। प्रमाण-स्वरूप ४०५ बोरबाली विन चेस्टर और ४०० बोर- 
वाली परडी राइफल देखिए। इन दोनों राइफलों में हुलकी गोलियाँ चलती है 
जिनके प्रासीय गुण ( 89/॥$05 ) इस व्यास की भारी गोलियों के समान नहीं 
हैं । इसका कारण यह है कि ये हलकी गोलियाँ वास्तव में इस बोर के लिए 
नहीं, बल्कि इससे छोटे बोरवाली राइफलों के लिए होती हैं| उदाहरणार्थ विन- 
चेस्टर की ३०० ग्रेनवाली गोली ३३३ बोरवाली राइफल में काम आती है। यदि 
यही गोली ४०५ बोरवाली राइफल में चलायी जायगी, तो वही हवा की रुकावट 
और लम्बाई की कमी-वेशीवाला सिद्धान्त यहाँ भी काम करने लगेगा और तब पता 
चलेगा कि यह ३०० ग्रेनवाली गोली छोटे बोर में तो सफल होती है पर बड़े बोर में 
विफल। इसी प्रकार २३० ग्रेनवाली गोलियाँ लगभग '३०० से .३५० इंच तक के 
व्यासवाली राइफलों में प्रयुक्त होती है । यदि इन्हें ४० ० बोरवाली राइफल में काम में 
लाया जायगा तो इनकी लम्बाई कम पड़ेगी और इनका वेग तथा ऊर्जा जल्दी समाप्त हो 
जायगी। वास्तविक बात यह है कि गोली के व्यास और तौर में एक विशिष्ट अनुपात, 
एक विशिष्ट सम्बन्ध और एक विशिष्ट सामंजस्य होता है। यह सामंजस्य समझने 
के लिए भिन्न-भिन्न राइफलों के प्रासायनों का गम्भीर अध्ययन और सूक्ष्म निरीक्षण 
करना आवश्यक होता है। राइफल वही अच्छी होती हैं जिसमें इस सामंजस्य का ध्यान 
रखा जाय। वही अस्त्र-निर्माता दूरदर्शी समझा जायगा जो इस अनुपात में बाधा न 
उपस्थित करे। जैफरी ( ]४री००० ) ने अपनी ४०० बोरवाली राइफल के लिए 
पहले ४०० ग्रेतवाली गोली बनायी और तब ३०० ग्रेनवाली गोली निकाली। परख्तु 
अनुभव ने बता दिया कि इस बोर के लिए अन्तिम या ३०० ग्रेनववाली गोली हलकी 
पड़ती है और इसी लिए विवश होकर अब उसका परित्याग करना पड़ा। 


कभी-कभी वेग बढ़ाने के लिए गोली की तौल बोर के उचित अनुपात या मान से 


कम कर दी जाती. है। उदाहरणार्थ ३७० बोर के लिए तौल का उचित मान २७० 
४ 
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से ३०० ग्रेन तक है। परन्तु वेग बढ़ाने के उद्देशय से ३७५ मेगतम के एक कारतूस 
में केवल २३५ ग्रेन की गोली काम में लायी जाती है। परन्तु यहाँ यह नहीं समझ 
लेना चाहिए कि इस कारतूस का वेग केवल गोली हलकी करते से बढ़ा है । 
यह ठीक है कि वेग की इस वृद्धि में गोली का हलकापन भी सहायक होता है, परल्तु 
इसके साथ ही बारूद की मात्रा और कारतूस की खोली की बनावट भी इस वेग की 
वृद्धि में बहुत-कुछ सहायक होती है। जहाँ इन दूसरे तत्त्वों से सहायता न ली जा 
सकती हो वहाँ केवल गोली की तौल घटाकर वेग बढ़ाने का विचार करना बहुत बड़ी 
भूल है। इस प्रकार वेग बढ़ तो जाता है, पर वह अधिक काल तक नहीं ठहरता । 


यदि प्रासीय सिद्धान्तों का ध्यान न भी रखा जाय तो भी हरूम्बी गोली से एक 
व्यावहारिक लाभ होता है। ऐसी गोली बड़े और भारी जानवरों की मोटी हडिडयों 
में भी सहज में घुस सकती है और गोली की गहराई के कारण उसका रूप नहीं बिगड़ने 
पाता । इसके विपरीत कम गहराईवाली गोली इस प्रकार की मोटी हडिडियों से 
टकराकर प्रायः टुकड़-टुकड़े हो जाती है। विशेषतः जब कि उसका वेग भी अधिक हो 
तो ऐसा और भी अधिक होता है (यह पहले ही कहा जा चुका है कि ऐसी गोलियों का 
भार उनका वेग बढ़ाने के लिए ही कम किया जाता है) । 

ऊपर जो बातें बतलायी गयी हैँ उनके फल-स्वरूप राइफल का चुनाव करने के 
समय संक्षेप में ये दो सिद्धान्त बनाये जा सकते हूँ। 


.. (१) जिन राइफछों की गोलियों की तौल तो भिन्न-भिन्न हो, परन्तु उनके बोर 
और दूसरे गुण एक-से हों उनमें शक्ति और गति के श्रेष्ठ होने के विचार से वही राइफल 
अच्छी होती है जिसकी गोली की तौर अपेक्षया कम हो । 


(२) जिन राइफलों के बोर तो भिन्न-भिन्न हों, परन्तु गोली की तौल और दूसरे 
गुण एक-से हों, उतमें शक्ति और गति की श्रेष्ठता के विचार से वही राइफल अच्छी 
होती है, जिसका बोर अपेक्षया छोटा हो । 


अभी तक गोली के व्यास और तौल की अनुरूपता के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
गया है वह गोली के वेग और ऊर्जा की श्रेष्ठता या स्थायित्व के विचार से है। 
हमने देख लिया है कि इन दोनों प्रासीय गुणों के स्थायित्व के लिए कम व्यास और 
अधिक तोलवाली गोली कम तौछ और अधिक व्यासवाली गोली से अच्छी होती 
है। परल्तु शिकार में गोली के एक और गुण का भी ध्यान रखा जाता है। उसे 
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धक्का या पठकनिया मार ( $#0८८, ४0०८६ 6०7 ००७ ) कहते हैं। 
गति के स्थायित्व के विपरीत टक्कर या आघात का गुण उत्पन्न करने में व्यास की 
अधिकता गोली के विशेष काम आती है अर्थात्‌ दो समान तौलवाली और भिन्न- 
भिन्न व्यासोंवाली गोलियों में से बड़े व्यासवाली गोली का आघात अधिक होता है 
और छोट व्यासवाली गोली का कम । इस विषय में बड़े व्यासवाली भारी गोलियाँ 
अपनी गति की मन्दता होते हुए भी छोट व्यासवाली हलकी गोलियों से अच्छी 
होती है। प्रास विद्या की पुस्तकों में आधात की कोई वेज्ञानिक व्याख्या या उसके मान 
के निर्णय का कोई सिद्धान्त या व्याख्या मेरे देखने में नहीं आयी । परन्तु इतना होने पर 
भी आघात का अस्तित्व तो अस्वीकृत किया ही नहीं जा सकता। में भी आघात का 
आशय प्रासीय परिभाषाओं की सहायता से नहीं समझा सकता। हाँ, एक उदाहरण 
के द्वारा इसका वास्तविक तथ्य पाठकों को बतला सकता हूँ। गीली मिट्टी की एक 
पतली-सी दीवार बना लीजिए। फिर लोहे का एक ऐसा छड उस दीवार की तरफ फेंकिए 
जो तौल में एक पाउण्ड या आध सेर के लगभग हो । यह निश्चित है कि वह छड़ गीली 
मिट्टी को भेदकर उस पार निकल जायगा, परन्तु वह दीवार गिरा न सकेगा । अब 
लोहे का एक ऐसा गेंद उस दीवार पर मारिए जो तौल में एक पाउण्ड हो, पर यह मार 
भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी छड़ की थी अर्थात्‌ जिस गति से वह छड़ दीवार पर पड़ा 
था, उसी गति से यह गेंद भी उस पर पड़ना चाहिए। यह निश्चित है कि इस गेंद की 
टक्कर से वह दीवार गिर पड़ेगी । कदाचित्‌ इसका कारण यही है कि गेंद की टक्कर 
का प्रभाव दीवार के तल के जितने क्षेत्र पर पड़ा था वह उस क्षेत्र से बहुत अधिक था 
जिस क्षेत्र १२ छड़ की टक्कर का प्रभाव पड़ा था। 


यहाँ तीन बाते ध्यान में रखने योग्य हें (१) यदि दीवार पर गेंद और छड़ का 
आधघातक वेग समान रखना हो तो गेंद का आरम्भिक वेग छड़ के आरम्भिक वेग से 
अधिक होना चाहिए। कारण यह है कि गेंद को अपने रास्ते में अधिक हवाई रुकावट 
का सामना करना पड़ेगा और छड़ को कम रुकावट का। इसलिए छड़ का वेग देर में 
समाप्त होगा और गेंद का वेग जल्दी। (२) हवा की तरह दीवार की रुकावट पार 
करने अर्थात्‌ दीवार के अन्दर घुसने में भी गोल गेंद की तुलना में पतला छड़ अधिक 
अच्छा रहेगा। छड़ तो दीवार को तोड़कर पार निकल जायगा, पर गेंद दीवार को 
गिराकर कदाचित्‌ स्वयं भी उसके नीचे गिर पड़ेगा। (३) गति-मान या संवेग 
( )/ )70०77०7० ) वस्तुतः तौछ और वेग का गुणनफल है। उक्त उदाहरण में छड़ 
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और गेंद दोनों एक ही संवेग से दीवार से टकराते हैं, फिर भी छड़ की टक्कर से दीवार 
नहीं गिरती, परन्तु गेंद के आघात से गिर पड़ती है। इससे यह परिणाम निकलता है 
कि संवेग और आघात दोनों एक चीज नहीं है। आघात की शक्ति निश्चित करने में 
तौर, वेग और व्यास तीनों साधक होते है। संवेग निश्चित करने में केवल तौल और 
वेग का हिसाब किया जाता है। 


इन पंक्तियों के लेखक को बहुत दिनों तक इस बात की चिन्ता रही कि जिस 
अकार संवेग स्थिर करने के लिए प्रासीय सूत्र ( 907077प75० ) हमारे सामने है, 
उसी प्रकार आघात की शक्ति का पता छगाने के लिए न सही, तो भी कम-से-कम 
भिन्न-भिन्न गोलियों के आघातों की पारस्परिक तुलना करने के लिए कोई रीतिया 
पिद्धान्त स्थिर हो जाय। इससे शिकारियों के लिए एक उपयोगी मानक स्थिर हो 
जायगा। और जिस राइफल के आघात की शक्ति और प्रभाव का उन्हें अनुभव हो 
चुका होगा उसकी तुलना और अनुपात में बाकी सब राइफलों के आघात का अनुमान 
-कर सकेंगे। बहुत दिनों तक विचार करने के उपरान्त एक सिद्धान्त मुझे ठीक जान 
'पड़ा है जो इस प्रकार है --- 


आधात >-तौल )८ गति » व्यास 


प्रासीय जाँच-पड़ताल का यह नया क्षेत्र था इसलिए पूर्ववर्ती प्रासविदों के विचार 

'मेरा मार्ग-दर्शतन न कर सके । इसके सिवा मेरा यह स्थिर किया हुआ सूत्र लक्ष्य-सम्बन्धी 
'पुराने और निश्चित नियमों पर भी आश्रित नहीं था। इसलिए इसके खोटे-खरे होने 
“की परख उन नियमों की कसौटी पर भी नहीं हो सकती थी । इसे ठीक और प्रामाणिक 
सिद्ध करने में केवल व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव और परीक्षण ही काम में आ सकते 
'थे। इस व्यावहारिक परीक्षण के लिए अनेक प्रकार के बड़े-बड़े जानवरों पर भिन्न- 
भिन्न प्रकार की राइफलों से सेकड़ों गोलियाँ चलाने की आवश्यकता थी। इन पंक्तियों 
के लेखक के लिए न तो इतना अवकाद ही था और न इतना अवसर ही । संयोगवश 
“उन्हीं दिनों अफ्रीका के प्रसिद्ध पेशेवर शिकारी मिस्टर जॉन टेलर (॥/:.]०ा प'४ए०7) 
की बिग गेम एन्‍्ड बिग गेम राइफल्स ( फाह 80776 थ्षार्त 38 8277० 7ए465 ) 
नामक पुस्तक प्रकाशित हुईं। मिस्टर टेलर ने अपनी प्रासीय सारणियों में एक खाना 
आधात ( 70८६-०० 0[09 ) का भी रखा था। और उस खाने में हर राइफल 
के आघात की शक्ति प्रकट करने के लिए भिन्न-भिन्न मान भी लिखे थे जो १५००४ 
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(६०० त्रोर) से १३.४ (२५६ बोर मेन कर घूनर) तक थे। मेरे स्थिर किये हुए 
सिद्धान्तों से जो मान प्राप्त होते थे, उन्हें जब मैंने मिस्टर टेलर के मानों से मिलाया तो 
पता चला कि यद्यपि इन दोनों के अंगों में यर्थेष्ट अन्तर है तो भी इनका पारस्परिक 
अनुपात लगभग एक-सा है (उदाहरणार्थ मिस्टर टेलर ने ६०० बोर के आघात का 
मान १५०.४ लिखा है और मैंने १०५.३, इसी प्रकार उन्होंने ३७५ बोरवाली मेन 
'लकर शूनर का आघात ३२.५ लिखा है और मैंने २२.८। इन मानों के पारस्परिक 
अनुपात में केवल .००८ प्रतिशत का अन्तर है) मेने अपनी समझ से जो नियम स्थिर 
किया था, उसके व्यावहारिक सत्यापन से मुझे जो प्रसन्नता होगी उसकी चर्चा करता 
व्यर्थ है और यह सत्यापन भी ऐसा हुआ था कि उसमें किसी प्रकार के मीन-मेख के 
लिए अवकाश नहीं है। मिस्टर टेलर कितने ऊँवे दर्जे के शिकारी हैं, उनका अनुभव 
कितना अधिक विस्तृत है, उनका निरीक्षण कितना गम्भीर है आदि बातों की कल्पना 
उनकी रचनाएँ पढ़ने पर ही हो सकती है। गोलियों के आधात के सम्बन्ध में उन्हें 
'सारे जीवन में जो अनुभव हुआ था, वह मेरे कल्पित नियम का समर्थन कर रहा है। 
इसलिए कम-से-कम मुझे तो अपने इस नियम के ठीक होने में किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं रह गया। 


यों तो मिस्टर टेलर ने अपनी पुस्तक में राइफलों के आघात के मान लिख दिये है 
और मुझे इस पुस्तक में उन्हें उद्धृत करने या उनका सूत्र लिखने के बदले केवल इतना 
बता देना यथेष्ट था कि जो छोग ये मान जानना चाहे वे उक्त लेखक की पुस्तक देख ले । 
परन्तु दो बातों का ध्यान रखते हुए मैंने इस सहज उपाय से काम नहीं लिया । एक तो 
यह कि कुछ राइफले ऐसी भी हे जिनके आघात के मान मिस्टर टेलर की पुस्तक में नहीं 
दिये गये हें। में इस बात का प्रयत्न करूँगा कि प्रस्तुत पुस्तक की सूचियों में कोई 
मानक राइफल इस प्रकार छूटने न पाये । (परन्तु अमेरिकन राइफलों की सूची में 
आधातवाला खाना नहीं रहेगा। यहाँ मेने आघात का मान स्थिर करने का नियम छिख 
दिया है। इसलिए उसकी सहायता से पाठक स्वयं आवश्यकतानुसार अमेरिकन राइफलों 
के आघात के मान निकाल सकते हैं) । दूसरी बात यह है कि मिस्टर टेलर ने और मैने 
जो मान पुस्तक में दिये हैं, उनका निश्चय नालमुखीय वेग के विचार से किया गया है। 
परन्तु आगे बढ़ने पर यह पता चलता है कि कुछ गोलियों के व्यास और तौल के अनुपात 
में अन्तर होने के कारण उनके आघातक वेग में वह पारस्परिक अनुपात नहीं रह 
जाता जो उनके नालमुखीय वेग में होता है। इसी लिए अधिक दूरी पर इन राइफलों 
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के आघात के मानों का पारस्परिक अनुपात भी बदल जाता है। यदि शिकारी आघात 
जानने का सूत्र जानता हो तो वह हर दूरी पर भिन्न-भिन्न गोलियों के आघातक वेग के 
आधार पर उनके आघात के मानो का पारस्परिक अनुपात भी निकारू सकता है। 


मेरे स्थिर किये हुए सूत्र के अनुसार आघात के मान या राशियाँ ५ से ७ अंकों 
( [0879 ) तक की निकलती हैँ । इतनी लम्बी राशियों या संख्याओं को याद 
रखना कठिन होता है। अतः इन्हें संक्षिप्त रूप देने के लिए मैंने दो क्रियाएँ की है। 
एक तो यह कि इतनी बड़ी-बड़ी संख्याओं में इकाई, दहाई और सेकड़े का बहुत अधिक 
महत्त्व नहीं होता इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है। दूसरे यह कि मैंने हजार से पहले 
दशमलव का चिह्न लिखकर उसे दशमलववाले रूप में बदल दिया है। इन परिवतंनों 
से संख्याएँ संक्षिप्त हो गयी हैं, फिर भी इस संक्षेपीकरण के कारण उनके पारस्परिक 
अनुपात में कोई अन्तर नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ (१) ६०० बोर के आघात का असली 
मान १०५३००० था इसमें इकाई, दहाई और संकड़े के शून्य या बिन्दियाँ निकाल 
दी गयीं और हजार से पहले दशमलव का चिह्न दे दिया गया तो उसका रूप १०५.३ 
हो गया। मैंने अपनी सारिणी में यही १०५.३ लिखा है। (२) ४०५ बोरवाली विन्‌ 
चेस्टर राइफल के आघात का असली मान २६७३०० था। उक्त क्रिया से इस राशि 
का रूप २६.७ हो गया। (३) २५६ बोरवाली मेन लकर के आघात का असली मान 
९५३३५ था। इकाई, दहाई और सेकड़ा दूर करने पर और हजार से पहले दशमलव॒ 
का चिह्न रखने से यह राशि ९.५ हूप में बदल गयी । 


दूसरा प्रसंग--राइफलों के प्रकार 
इस प्रकरण के प्रारम्भिक प्रसंग में राइफलों को नीचे लिखे सात वर्गों या विभागों 
में विभकक्‍त किया गया था--- 


(१) बड़ा बोर (7.8726 9076 )--ऐसी राइफलें जिनका बोर .४५० इंच 


से कम न हो। 


(२) भारी मध्यम बोर ( लि६४एए 77०6पएफा 706 )--ऐसी राइफलें 
जिनका बोर .४५० इंच से तो कम हो पर .४०० इंच से कम न हो। 


(३) मध्यम या मीडियम बोर ( |/८०ांप्रा॥ 9007० )--ऐसी राइफलें जिनका 
बोर .४०० इंच से तो कम हो पर .३१८ इंच से कम न हो । 
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(४) मैगनम मीडियम बोर ( शै487प77 7760तीपर0 5076 )--मध्यम 
बोर की ऐसी राइकडें जिनका नालमुखीय वेग २,५०० फूट प्रति सेकेण्ड से कम न हो । 


(५) छोटा बोर ( $90भ४ 9076 )--ऐसी राइफल जिनका बोर .३१८ 
इंच से कम हो । 


(६) मेगनम छोटा बोर ( ४४7८7 ४797 5076 )--छोटे बोर की ऐसी 
राइफलें जिनका नालम्‌खीय वेग २५०० फूट प्रति सेकेण्ड से कम न हो । 


(७) हलके शिकार की राइफले ( 4/87॥6 827० ए6 )--ऐसी राइफले 
जिनकी नालमुखीय ऊर्जा १,५०० फुट प्रति पाउण्ड से कम न हो अथवा जिनकी गोली 
की तौर ५० ग्रेन से कम न हो । 


प्रस्तुत प्रसंग में हर ग्रूप की राइफलों की अलूग-अरूग सारणियाँ दी जायँगी। 
हर राइफल की गोली की तौल, कोषीय दाब, वेग, ऊर्जा और आघात का मान अरूग- 
अलग खानों में दिखलाया जायगा। इन राइफलों का आघातक वेग नये हाड शाक 
बेलेस्टिक टेबुल्स ( [706 590८८ .89/॥5705 75965 ) से लिया गया है और 
इनकी ऊर्जा काइनैंटिक ऊर्जा (77८४८ वाथा2५9) के सूत्र के अनुसार सूप रेखक 
( 5866 :ण्ा८ ) की सहायता से निकाली गयी है । ” यदि किसी राइफल 
में कई गोलियाँ चलती हैँ और उनमें कम-से-कम एक गोली ऐसी है जिसका 
नालमुखीय वेग २,५०० फुट प्रति सेकेण्ड या इससे अधिक है, तो मेने उस राइफल 
को मैगनम वर्ग में सम्मिलित करके उसकी सब गोलियाँ एक ही सारणी में दिखा 
दी हैं। इसका कारण यह है कि गोलियों में अन्तर होने पर भी राइफल एक ही 
होती है । यदि वेग के अन्तर का ध्यान रखते हुए एक ही राइफल की गोलियाँ 
अलग-अलग सारणियों में दिखायी जातीं तो यह भ्रम होता कि राइफल भी एक 


* में ऊर्जा को शिकारी और प्रासीय आवश्यकताओं के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं समझता | इसलिए इसका नि३चय करने में अधिक परिश्रम नहीं किया गया है । 
सुप रेखक से काक भो हलका हो गया और उसके परिणास भी यथेष्ट ठीक निकले। 
उदाहरणार्थ ६०० बोर की नालमुखीय ऊर्जा सुप रेखक से ७,६०० फुट प्रति पाउप्ड 


निकली और गणावाले हिसाब से ७,५९१ फुट प्रति पाउण्ड । अर्थात्‌ दोनों में 
केवल १२ प्रतिशत का अन्तर हे । 


५६ राइफल 


नहीं है, अनेक हैं। इन सूचियों में कुछ ऐसी राइफले भी सम्मिलित हों जो अब 
नहीं बनायी जातीं। फिर भी इस प्रकार की पहले की बनी हुई राइफलें शिकारियों 
के व्यवहार में हैं ही । इसलिए उनके कारतूस अब भी बनाये जाते हैं। मैंने ऐसी 
राइफलों के नाम के आगे उपान्त ( )/०४९7 ) में तारक चिह्न () बना दिया 
है। इन सूचियों में केवल दो अमेरिकन राइफलें सम्मिलित हें । एक तो ३०० बोर- 
वाली स्प्रिंग फील्ड और दूसरी ४०५ बोरवाली विन्चेस्टर | बाकी अमेरिकन राइ- 
फलों के लिए अन्त में एक विशिष्ट सूची बढ़ा दी गयी है, जिसमें अमेरिका की वे 
सभी राइफलें ले ली गयी हें जो भारत में किसी सीमा तक काम आती हैं। इन अमे- 
रिकन राइफलों से सम्बन्ध रखनेवाले सभी प्रासीय विवरण अमेरिका की सूचियों से 
उद्धृत किये गये हैं। २२ बोर रिम फायर यद्यपि मूलतः अमेरिकन राइफल है, तो भी 
इन ६५-७० वर्षों में १९ बोरवाली बन्दूक की तरह वह भी संसार के कोने-कोने में 
फैल गयी है। इस दृष्टि से उसे अमेरिकन के बदले सा्वदेशीय हथियार कहता अधिक 
उचित है। इसलिए मैंते भी उसे अमेरिकन सूची में न रखकर पहले प्रकार की सूचियों 


में स्थान दिया है। 


(१) बड़े बोर की राइफलें--इस वर्ग में दस राइफलें रखी गयी हैं। इनमें से 
गिब ( (४४9 ) की ५०५ बोरवाली राइफल को छोड़कर बाकी सब राइफले दुनाली 
बनायी जाती है। इनमें ६०० और ५७७ बोरवाली राइफल अपनी कुछ विशेषताओं 
के कारण राइफले नहीं है। इन्हें लन्धौर की गदा कहना चाहिए, वर्योंकि इन्हें उठाने के 
लिए भी लन्धौर जैसा पहलवान ही चाहिए। हाँ, यह बात दूसरी है कि इन्हें ढोने के 
लिए कोई अराबा या गाड़ी न सही, तो एक कुली ही साथ रख लिया जाय । पर यह 
रईसी ठाठ की बातें हैं। असल में यह हाथी का शिकार करनेवाली राइफले हेँ। 
यदि इनकी गोली किसी कोमल अंग तक न पहुँचे तो भी इनका आघात हाथी को रोकने 
में समर्थ होता है। पर शर्त यह है कि गोली सामने से उसके सिर पर पड़े। उस दशा 
में यदि उसका सिर या दिमाग बच जाय तो भी उसकी गोली के आघात से हाथी बद- 
हवास होकर इतत्ती देर तक चुपचाप और बिना हिले-इले पड़ा रहेगा कि शिकारी 
उसके पास जाकर दूसरी गोली से उसे समाप्त कर दे। ये राइफलें हाथी के सिवा 
और किसी पर चलाना अत्याचार ही है। 


शक्ति के विचार से इन दोनों राइफलों के बाद ५०० बोरवाली का स्थान आता है | 
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इस राइफल में यह विशेषता है कि इसका भार साधारण स्थिति के मनृष्य की अच्छी 
सहनशक्ति के अन्दर है। 


इन तीनों राइफलों के बाद इस वर्ग की बाकी राइफल प्रासीय गुणों के विचार 
से लगभग समान है । ४७३ बोरवाली राइफल अब नहीं बनायी जाती, पर इसके 
कारतूस अब भी बनते हैँ । भारत में ४५० बोरवाली राइफल का व्यवहार जन- 
साधारण के लिए वर्जित हो गया है। हालेण्ड ने ४६५ बोरवाली राइफल बनाकर 
उसके स्थान की पृत्ति की है। 


पहले इस प्रकार की सब राइफल दुनाली भी बनायी जाती थीं और इकनाली भी । 
परन्तु इकनाली राइफलों में इतने शक्तिशाली कारतूसों के प्राथमिक निस्सारण 
( ?एस77भए 65।३८४०7 ) की समस्या सदा उलझन पेदा करती थी। इसलिए 
अब इस वर्ग में गिब की ५०५ बोरवाली राइफल के सिवा और कोई राइफल 
इकनाली नहीं बनायी जाती। 


इस वर्ग में ४७५ बोर की दो राइफल हैं, शिकारियों को कारतूसों का आदेश 
((0746८) भेजने के समय यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हमें 
किस ४७५ वाली राइफल के लिए कारतूस चाहिए। इसके सिवा अभी तक ४७५ 
और ४५० बोर की ब्लैक पाउडर राइफल भी वर्तमान हैं। पर इनके कारतूस अब नहीं 
बनते । इसलिए यदि कोई सज्जन एसी राइफल खरीदें तो उसके कारतूस प्राप्त करने 
का प्रबन्ध पहले से कर ले। 


(२) भारी मध्यम बोर को राइफरलें---इस वर्ग में ९ राइफल रखी गयी हें। 
इत नौ में से एक राइफल अर्थात्‌ ४०० नं० वाली परडी ( ?प70८ए ) केवल अपने 
बोर के कारण इस वर्ग में सम्मिलित कर ली गयी है, अन्यथा शक्ति के विचार से 
उसका इस वर्ग की बाकी राइफलों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसकी गोली भी इसके 
बोर के अनुपात से बहुत हूलकी है। इसकी बिसात इससे अधिक नहीं है कि इसका प्रयोग 
ऐसे शिकार पर किया जाय जो आकार में छोटा या मझोला हो, जिसका चमड़ा 
मुलायम हो और जो शिकारी को कोई हानि न पहुँचा सकता हो। जैसे--हिरन, 
पाढ़ा, चीतल आदि। ४०० ने० वाली परडी केवल दुनाली बनायी जाती है और 
बहुत महँगी भी होती है। इन पंक्तियों के लेखक की दृष्टि में यह हथियार केवल 
रईसों का चोचला है। 


५९ 
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६० राइफल 


शक्ति के विचार से ४४० नं० माजर ( (३75०० ), ४२३ नं ० माजर और ४०५ 
नं० विस्वेस्टर ( /7700०%०7 ) इस वर्ग की शक्तिशाली राइफलों में सबसे 
बढ़कर है। यद्यपि बोर के अनुपात से इनकी गोलियाँ भी प्रायः हलकी ही होती हैं, 
फिर भी ये तीनों राइफलें इकनाली मेगजीन के रूप में सस्ती मिल जाती हैं, इसलिए 
आशिक दृष्टि से मध्यम श्रेणीवाले अधिकतर शिकारी इन्हें नरम चमड़ेवाले निरीह 
पशुओं के शिकार के लिए काम में लाते हैं। इकताली ४४० और ४२३ नं० वाली 
राइफलों का भार कम होता है, तो भी अगर कन्धे को कड़े धक्के के कष्ट से बचाना 
चाहें तो इनमें नीचे की ओर रबर की गद्दी (7० ) जरूर छगवा लेनी चाहिए। 
४४० बोर की राइफल अब नहीं बनती, पर इसके कारतूस अब भी बनते हैं । 


४४० बोर की .३ इंच जैफरी पहले दुनाली और इकनाली और एक चोटी या 
अनावतंक रूपों में बनती थी और बहुत दिनों तक सर्वेकर्मा ( 0.-70प006 ) राइफल 
मानी जाती थी। दुनाली और इकतनाली दोनों में छल्लेदार या बाढ़दार कारतूस काम 
में आते थे । जब शिकारियों ने तृणिका (७४०८6) की आवश्यकता प्रकट की तब 
बोर में हलका-सा परिवर्त्तत करके ४०४ बोरवाली राइफल बनायी गयी और बाढ़दार 
कारतूसों की जगह इसलिए बिना बाढ़वाली कारतूसों ने ले ली कि तृणिकावाली 
राइफलों में वे सहज में रखी जा सके । धीरे-धीरे राइफलों के वेग में इतनी उन्नति की 
गयी कि ४०० और ४०४ नं ० वाली राइफलों की ४०० ग्रेनवाली गोलियोंवाले २१२५ 
फूट प्रति सेकेण्ड सरीखे वेग शिकारियों को तुच्छ जान पड़ने छूगे। यह कमी पूरी करने 
के लिए ४०४ नं ० का एक कारतूस ३०० ग्रेत की गोली के साथ बनाया गया, जिसका 
नालमुखीय वेग २६०० फूट प्रति सेकेण्ड था। परन्तु अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि इस 
बोर के लिए यह गोली हलकी पड़ती है। इसलिए इस तरह के कारतूसों का बनना 
बन्द हो गया। द 


४०० बोर का ३३ इंचवाला कारतूस (जसा कि उसके नाम से प्रकट है) ४०० 
बोरवाले ३ इंच के जैफरी कारतूस से कुछ लम्बा है। इस अधिक लरूम्बाई के कारण 
इसके वेग में भी (कोषीय दाब में बिना कोई विशेष वृद्धि किये ) थोड़ी-सी वृद्धि करना 
सम्भव हो गया है। परन्तु क्रियात्मक क्षेत्र में इस अन्तर का कुछ भी महत्त्व नहीं है । 
दोनों राइफलों में गोलियाँ भी एक-सी ही काम में आती हैं और दोतों में से किसी में 
कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वह दूसरी गोली से अच्छी मानी जा सके । फिर 


राइफल ६१ 


भी शिकारी अपने लिए जो राइफल चुने उसके लिए कारतूसों का आदेश देने के समय 
उसकी खोली की लम्बाई भी साफ-साफ लिख देनी चाहिए। 


इस वर्ग में ४१६ और ४२५ नं ० वाली राइफल सबसे अधिक शक्तिवाली हैं। 
४१६ नं० वाली तो रिगबी ( २४४97 ) की निकाली हुई है और ४२५ नं० वाली 
वेस्टली रिचर्ड्स की। पहले रिगबी ने ४१६ नं० वाली निकाली और इसके कुछ ही 
दिनों बाद वेस्टली रिचर्ड्स ने ४२५ नं० वाली। दोनों में एक ही तौल और एक ही 
प्रकार की गोलियाँ चलती हैं और दोनों का नालमुखीय वेग और नालमुखीय ऊर्जा 
भी एक-सी ही है। हाँ, ध्यान रखने की एक यह बात अवश्य है कि ४१६ नं ० वाली 
केवल इकनाली बनती है और ४२५ नं० वाली दुनाली भी बनती है और तूणिका 
से युबत भी। इनकी गोलियाँ तौल में कुछ भारी होने पर भी यथेष्ट तीब्र गति से 
चलती हैं। इसलिए २०० गज तक का इनका प्रासायन यथ्थेष्ट सीधा होता है। २००: 
गज से अधिक दूरी के लिए इतनी भारी राइफलों का प्रयोग कुछ उपयुक्त नहीं होता । 


(३) सध्यम बोर की राइफलें---इस वर्ग की राइफलों में कुछ भ्रम या भूल हो जाने 
की सम्भावना है। ३७५ बोर के चार,३६० बोर के तीन और ३५५ बोर के दो कारतूस 
अलग-अलग हैं। इसलिए कारतूसों का आर्डर देते समय बहुत सावधानी से काम लेना 
चाहिए। ३७५ रिमलेस या बाढ़-रहित कारतूस मेगजीन राइफल के लिए और 
३७५ बाढ़दार कारतूस दुनाली के लिए हें। बाढ़दार कारतूस का वेग इस विचार से 
कम रखा गया है कि दुनाली की परियुक्ति ( 0८४०॥ ) को कम दाब का भार 
सहना पड़े। ३५०।४०० नं ० वाली राइफल इस शती के आरम्भ में रिगबी ने निकाली 
थी । जब वेग का युग आया तब ३७५ नं० वाली मंगनम ने उसकी जगह ले ली। ३७५। 
४०० बोर, ३६० बोर नं० २ और ३६० बोर की वेस्टली रिचर्ड्स का बनना अब 
बन्द हो गया है। पर इनके कारतूस अब भी बनाये जाते हे। पर इनमें से कुछ कारतूस 
इतनी थोड़ी संख्या में बनते हे कि इन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। तिस पर इनका 
मूल्य भी बहुत बढ़ा हुआ होता है। इन पंक्तियों के लेखक की सम्मति में इन राइफलों 
से दूर रहना ही अच्छा है। 

. वास्तविक बात यह है कि इस वर्ग की राइफल पुराने जमाने की यादगार भर हें 
और सम्भवत: अब उनकी लोौकिक मृत्यु का समय बहुत पास आ गया है। कारण यह 
है कि ये राइफल चक्की के दो पाटों में पड़कर पिस गयी हैं, एक ओर भारी मध्यम 
बोर की राइफलें हैं और दूसरी ओर मंगनम मध्यम बोर की राइफले। और इन 
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राइफल ध्रे 


दोनों के बीच में राइफलों का यह वर्ग है। भारी गोलियों पर मरनेवाले लोग, भारी 
मध्यम राइफलों की ओर झूक जाते हैं और वेग का दम भरनेवालले छोग मैगनम 
मध्यम राइफले पसन्द करते हे और यह अभागा वर्ग जिसमें न यह गुण है और न वह 
गुण, दोनों के बीच में दबकर रह जाता है। 


(४) संगनम सध्यम बोर की राइफलें--इस वर्ग की राइफलों का वया कहना 
है! पारखियों की दृष्टि इस वर्ग की जिस राइफल पर पड़ती है, उसे देखकर उनके 
मुँह में पानी भर आता है। 


इस वर्ग में सब मिलाकर १४ कारतूस है और ५ बोर तथा ७ राइफले हैँ । ७ 
राइफलों का हिसाब यह है कि ३७५ बोर मेगनम दो तरह की होती है। एक तो 
मेखलित बाढ़-रहित कारतूस के लिए इकनाली और दूसरी बाढ़दार के लिए दुनाली । 
३३३ बोर की दो तरह की होती है। बाढ़-रहित के लिए इकनाली और बाढ़दार 
के लिए दुनाली। ३१८ बोर के दोनों कारतूसों के लिए एक राइफल चाहे वह इकनाली 
हो चाहे दुनाली, क्योंकि इसकी दुनाली में भी बाढ़-रहित कारतूस चलते हें। इसी 
तरह ३५० बोर मेगनम के लिए भी एक राइफल है। ३६९ बोर परडी केवल दुनाली 
बनायी जाती है। इसलिए इसके कारतूस के लिए भी एक राइफल है। इस प्रकार 
कुल ७ राइफले हुईं। 


३७५ बोर मेगनम--हालण्ड ने यह राइफल सन्‌ १९११ में निकाली थी। इसके 
बाढ़दार और मेखलित बाढ़रहित कारतूसों का विवरण पहलेवाले प्रकरण में दिया 
जा चुका है। यद्यपि छः कारतूसों में २३५ से ३०० ग्रेन तक की ६ गोलियाँ प्रयुवत 
होती है, फिर भी इनमें से ५ कारतूस तो मंगनम की परिभाषा में आते हैं और छठ 
कारतूस का नालमुखीय वेग भी मेगनम की सीमा से केवल ७५ फुट प्रति सेकेण्ड कम है। 
इससे पता चल जाता है कि इन गोलियों की गति उनकी तौल के हिसाब से क्या और 
कसी है। तौल और गति दोनों के इस अनुपम संयोग के कारण ही ये गोलियाँ इतनी 
भीषण होती हैं कि जब जानवर इनकी चोट खाकर गिरता है तो फिर उठता नहीं । 
मिस्टर टेलर लिखते हैं-- सिर की उन चोटों को छोड़कर जिनसे मर्तिप्क बच 
गया हो और जानवर को केवल बेहोशी आ गयी हो, मेने आज तक किसी जानवर को 
इस गोली की चोट खाकर गिरने के बाद फिर अपने पैरों पर उठकर खड़े होते हुए 
नहीं देखा है।” यह प्रभाव केवल गोली की तौल या भार का नहीं हो सकता क्योंकि 
पहले की ३७५ नं ० की राइफलों में भी २७० ग्रेन तक की गोलियाँ प्रयुवत होती थीं । 
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राइफल कप 


परन्तु वे इतनी भीषण नहीं होती थीं। यह चमत्कार केवल वेग का ही नहीं है, क्योंकि 
अब ३७५ मेगनम के बराबर बल्कि उससे भी अधिक वेग रखनेवाली कई राइफलें 
सौजूद हैं । साधारणत: उत्त राइफलों की गोलियाँ उनकी गति के विचार से हलकी 
होती हैं । इसलिए वे बड़े जानवरों के भीतरी कोमल अंगों तक पहुँचने से पहले ही फट 
जाती हैं और वे भीतरी कोमल अंग तीत्र वेग के घातक प्रभाव से रक्षित रहते हैं। 
हाँ, यह विशिष्टता केवल ३७५ मंगनम में होती है कि उसकी गोलियाँ तीन्र गतिवाली 
होने पर भी यथेष्ट भारी होती हैं और भारी होने पर भी उनकी गति या चाल बहुत 
तेज होती है। बड़े-से-बड़े जानवरों का भी उनसे बच निकलना प्रायः असम्भव है। 
अनेक अवसरों पर इस राइफल की गोली जानवर के शरीर पर उसी प्रकार पड़ती है, 
. जिस प्रकार आकाश से बिजली गिरती है। अभी तक किसी की समझ में यह बात नहीं 
आयी कि तौल और वेग का यह विशिष्ट ताल-मेल इतना घातक क्‍यों है। जो हो, 
परन्तु इस आइचरय जनक भौतिक प्रदर्शन की सत्यता में कोई सन्देह नहीं है। 


पुरानी ३७५ बोरवाली राइफलों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इनकी गोलियों मे 
तोड़ नहीं होता। अब ३७५ बोर मेगनम के तोड़ का हाल मिस्टर टेलर के मूँह से 
सुनिए-- कोमल चमड़ेवाले जानवरों के सिवा मैंने कई बार ३७५ मैगनम की २७० 
ग्रेनवाली एक-एक सेमी प्वाइण्टेड साफ्ट नोज ( 5677-70॑४८व० ४070 7056 ) 
गोली से एक-एक भेंसा (चौड़ी हड्डी का जानवर और तौल में २८ मन से अधिक) का 
: शिकार किया है। जहाँ तक ३०० ग्रेनवाली ठोस गोली का सम्बन्ध है, मेंने कई बार 
दो भैंसों को एक सीध में लेकर दोनों का एक ही फर में शिकार कर लिया है और यह 
केवल शरीर पर के निशाने नहीं थे, बल्कि गोली पहले या पासवाले भैंसे के सिर से 
पार होती हुई उसके साथी की गरदन में घुसी थी और उस समय भी उसमें इतनी शक्ति 
थी कि वह मभैंसे की गरदन चूर कर दे। मैंने हृदय पर निशाना साधकर कई बार एक 
ही फैर में तीन-तीन भैंसे गिराये हें, पर सबसे बड़ा शिकार वह हुआ था जब कि एक 
'फैर में ७ एलेन्ड (जो तौल में २१ मन या इससे भी अधिक होता है) एक साथ मरे थे । 
मैंने जान-बुझकर ऐसा नहीं किया था। वास्तव में मुझे इस बात का पता भी नहीं था 
कि जंगल में एक साफ भूखण्ड के उस पार झाड़ियों के किनारे जो नर एलेण्ड मुझे दिखाई 
दे रहा है उसके सिवा वहाँ और भी जानवर हूँ। संयोगवश उस समय राइफल में ठोस 
गोलियाँ भरी हुई थीं। मैंने हृदय का निशाना साधकर फेर कर दिया। जब में वहाँ 
पहुँचा तो मैंने देखा कि उस एक नर के सिवा जंगल में पाँच और एलेन्ड मरे पड़े हैं 

ण्‌ 


६६ राइफल 


और छठे की कमर टूट गयी है। और इसके बाद भी गोली रूगभग ५ इंच व्यासवाले 
एक वृक्ष को पार करती हुई आगे निकल गयी थी ।” परन्तु मिस्टर टेलर की सम्मति में 
इस गोली की शक्ति का एक और भी विलक्षण उदाहरण वह है, जब उनकी गोली 
एक भैसे के मस्तक पर लगी थी और दुम के पास तक पहुँचकर बाहर निकली थी + 
वह लिखते हें-- मैंने भिन्न-भिन्न बोरवाली राइफलों की ठोस गोलियाँ भैंसे की छाती 
पर पड़ती और दुम के पास निकलती हुई देखी हें। परन्तु इस घटना से पहले कभी 
कोई एसी गोली नहीं देखी थी जो भेंसे की आँखों के बीच से होकर सिर में उतरे, फिर 
गरदन को पार करती हुई उसके शरीर के अन्दर से होती हुई अन्त में दुम की जड़ के 
पास बाहर निकले।” 


इस राइफल में तीन गोलियाँ काम में आती हैं। २३५ ग्रेन की गोली मुलायम 
चमड़ेवाले छोटे जानवरों के लिए है। २७० ग्रेन की गोली मुलायम चमड़ेवाले बड़े 
जानवरों के लिए है और ३०० ग्रेन की ठोस गोली कड़े चमड़े और भारी हड्डियोंवाले 
भारी जानवरों के लिए है। अपनी तौर के विचार से हर गोली का वेग संसार की सभी 
राइफलों में अनुपम है। इसका इतना ही आशय नहीं है कि संसार की २३५ ग्रेनवाली 
किसी गोली का वेग ३७५ बोर मेगतम की २३५ ग्रेनवाली गोली के वेग के बराबर नहीं 
है, बल्कि इसका यह भी आशय है कि २३५ ग्रेत से यर्थेष्ट कम भारवाली ऐसी और 
गोली संसार में नहीं है जिसका वेग ३७५ बोर मैगनम की २३५ ग्रेनवाली गोली के 
बराबर हो। उदाहरणार्थ इसी मेगनम वर्ग में ३१८ बोर की १८० ग्रेनवाली और 
३४८ बोरवाछी विन्‌-चेस्टर की ( देखें अमेरिकन सूची ) २०० ग्रेनवाली गोलियाँ 
३७५ बोर मेगनम की इस गोली से बहुत कुछ हलकी हैं । परन्तु इतना होने पर 
भी उन दिनों का वेग इस गोली के वेग से कम है। इस प्रकार यदि ३७५ बोर 
मेंगनम की दोनों गोलियों की तुलना इस वर्ग की बाकी गोलियों से की जाय तो पता 
चलेगा कि इसकी २७० ग्रेतवाली गोली अन्यान्य राइफलों की २५० और २२५ ग्रेन- 
वाली गोलियों से और इसकी ३०० ग्रेनवाली गोली कुछ राइफलों की २५० ग्रेनवाली 
गोलियों से वेग में बढ़कर है। तौल और गति की यह आइचयेजनक विशिष्टता इस 
राइफल के बनानेवालों की कारीगरी का बहुत बड़ा प्रमाण है। गोलियों के इन 
प्रकारों के सिवा यह राइफल एकनाली भी बनायी जाती है और दुनाली भी । 
इस प्रकार इससे भिन्न-भिन्न शिकारियों की अलग-अरूग रुचियों की भी और भिन्न- 
भिन्न शिकारी अवसरों की अलग-अलग आवश्यकताओं की भी पृत्ति हो जाती है। 
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अब जरा इस राइफल का प्रासायन भी देख लीजिए। इस पुस्तक की प्रासायनिक 
सारणियाँ देखने से पता चलेगा कि ३७५ बोर मैगनम की ३०० और २७० ग्रेनवाली 
गोलियों का लक्ष्य-साधन १७५ गज तक के लिए हो सकता है। किसी और राइफल 
की ३०० ग्रेनवाली गोली इतनी दूर तक नहीं जा सकती । ३०० ग्रेनवाली गोली का 
तो कहना ही क्‍या है, ३६९ बोरवाली परडी को छोड़कर किसी और राइफल की 
२७० ग्रेनवाली गोली भी १७० गज के लिए उपयुक्त नहीं होती। इस प्रकार इस 
राइफल की २३५ ग्रेनवाली गोली का लक्ष्य-साधन २०० गज तक के लिए किया जा 
. सकता है। इतनी ही तौल या इससे मिलती-जुलती तौल की किसी और राइफल की 
कोई गोली इतनी लम्बी दूरी पार नहीं कर सकती । २०० गज की प्रासायनिक सारणी 
में ३७५ मैगनम की इस गोली के बाद जो सबसे भारी गोली है उसकी तौल भी १८० 
ग्रेत से अधिक नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इस राइफल की तीनों गोलियाँ सीधी 
उड़ान में भी अपनी उपसा आप ही हैं। 


प्रासायनिक दृष्टिकोण से इस राइफल में एक और विशेषता है। वह यह है कि 
इसकी सबसे हलकी और सबसे भारी गोलियों की तौल में केवल ६५ ग्रेन का अन्तर 
है। इतना होने पर भी यदि यह राइफल १७५ गज के लिए चलायी जाय तो शिकारी 
दूरी की चरम सीमा (३०० गज) पर भी इसकी २३५ ग्रेन और ३०० ग्रेनवाली 
गोलियों के प्रासायन में केवछ १.५ ३इंच का अन्तर होगा। ३०० गज की दूरी पर १३ 
इंच का अन्तर कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। यह अन्तर का भान मात्र है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि इस राइफल की भिन्न-भिन्न तौलवाली तीनों गोलियाँ छोटे से-छोटे 
और बड़े-से-बड़े शिकारी पल्‍ले पर बिना किसी प्रासायनिक उतार-चढ़ाव के एक ही 
लक्ष्य-साधन से काम में लायी जा सकती हैं। गोलियों के तौल में इतना विभेद होने पर 
भी उनके निशाने की इतनी अधिक सीधी गति इसी राइफल के हिस्से में आयी है। 
नीचे की सारणी से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी । 
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३६९ बोर परडी--यह राइफल ३७५ बोर मेगनम के बाद निकाली गयी थी । 
इसमें एक ही तौल (२७० ग्रेन) की गोलियाँ काम में आती हूँ और यह केवल दुनाली 
बनती है। ३६९ बोर परडी और ३७५ बोर मेंगतम के बोर का वास्तविक व्यास 
एक ही अर्थात्‌ .३७५ इंच होता है। इसलिए ३६९ की २७० ग्रेनवाली गोली हु-बहू 
वही है जो ३७५ मैगनम की २७० ग्रेनवाली गोली है। यह गोली केवल साफ्ट नोज 
( 507: 7058 ) बनायी जाती है, ठोस नहीं बनायी जाती। इसलिए परडी की 
यह राइफल हाथी जैसे भारी और कड़े चमड़ेवाले जानवरों पर चलाने के योग्य नहीं 
होती। इसमे सन्‍्देह नहीं कि .३७५ इंच के व्यास के लिए २७० ग्रेनवाली गोली सबसे 
अधिक उपयुक्त होती है। परन्तु विवशता यह है कि इस बोर की तीनों गोलियों में 
केवल ३०० ग्रेन वाली गोली ठोस बनायी जाती है। आश्चर्य यह है कि परडी ने ऐसी 
अच्छी राइफल को तूणिकायुक्त या मेगजीनदार नहीं बनाया और न इसकी गोलियों 
की तौल और बनावट में कुछ भेद-विभेद ही रखे। इन त्रुटियों के कारण इस हथियार 
की उपयोगिता का क्षेत्र संकुचित हो गया है। 


२३५० बोर संगनस---यह राइफल दुनाली भी बनायी जाती है और तूणिकायुक्त 
या मेगजीनदार भी । ३६९ बोर परडी की तरह इसमें भी केवल एक तौल की गोली 
चलती है। इसलिए यह भी साविक उपयोग के लिए लाभदायक नहीं है। इसकी 
गोली अपेक्षया कुछ हलकी भी होती है। इस बोर की दो राइफलें और भी हैं (३५०/ 
४०० बोर और ३५० बोर विन्‌-चेस्टर) इसलिए इनके कारतूसों का आदेश भेजने के 
समय उनके विवरण स्पष्ट होने चाहिए। 


३३३ बोर जफरी---यह जेफरी की प्रसिद्ध राइफल है। इसमें दो तौल की गोलियाँ 
चलती हूँ और दोनों के लिए इकनाली राइफल भी बनायी जाती है और दुनाली भी + 
इसमें हर बनावट की गोलियाँ काम में आती हैं, स्प्लिट भी, सापट नोज भी और ठोस 
भी। इसकी ३०० ग्रेनवाली लम्बी गोली में तौर और व्यास का अनुपात बहुत ही 
सुन्दर है। 


३१८ बोर एक्सेलरेटेड एक्सप्रेस ( 0०८८८:४८९ 87572४5 )--यह राइ- 
फल वेस्टली रिचड्रंस ने इस शती के आरम्भ में निकाली थी। इसने बाजार में 
आते ही खरीददारों को मोहित कर लिया। तब से अब तक इस राइफल के सिवा और 
भी कई राइफलों ने छोक-प्रिय होने का सौभाग्य प्राप्त किया, परन्तु अन्त में रहता 


राइफल ६९ 


पानी रह गया, बहता पानी बह गया ।' उनमें से अधिकतर राइफलों पर काटने या 
रह करनेवाली रेखा फिर गयी। परन्तु इस ३१८ बोर की राइफल ने जो छोक-प्रियता 
पहले दिन प्राप्त की थी, वह आज भी ज्यों-की-त्यों वतंमान है। वास्तविक बात यह 
है कि यह राइफल अपने ढंग की राइफलों में पहली है। सबसे पहले इसी की गोली में 
यथेष्ट भार के साथ तीत्र वेग सम्मिलित किया गया था। इसके सिवा भारी तौल और 
छोटे व्यास के कारण इसकी लम्बी गोलियों में यह योग्यता आ गयी कि वे दूर तक 
अपना वेग और मार्ग की सिधाई बनाये रखती थीं और भारी शरोीरों में भी सहज में 
प्रविष्ट हो सकती थीं। इस दृष्टि से यें गोलियाँ प्रासायनिक जगत में अनुपम समझी 
जाती हैं। 


. _तौल और व्यास की विशिष्टता के सिवा बनावठ की दृष्टि से भी इस राइफल 
की गोलियाँ अनृपम है। इस सम्बन्ध में इतना ही बता देना यथेष्ठ है कि इस राइफल में 
वेस्टली रिचर्ड स की राउण्ड केप और एल० टी० प्वाइण्टेड कैप गोलियाँ काम में आती 
हैं। इन गोलियों की विशेषताएँ कारतूसवाले प्रकरण में बतलायी जा चुकी है । 


पहले ३१८ बोर में केवल २५० ग्रेनवाली गोली चलती थी जिसका नालमुखीय 
वेग २,४०० फुट प्रति सेकेण्ड था। परन्तु पहले महायुद्ध के बाद से इसमें १८० ग्रेन की 
गोली भी चलने लगी, जिसका नालम्‌ृखीय वेग २७०० फुट प्रति सेकेण्ड है। तभी 
से यह राइफल भी मंगनम का पद पाने की अधिकारिणी हो गयी । 


इसकी दुनाली और इकनाली दोनों में बाढ़रहित कारतूस काम में आते हैँ। 
वेस्टली रिचर्ड स का कारखाता दुनाली के लिए भी बाढ़रहित कारतूसों का विव्वसनीय 
निस्सारक ( #57३८८०7 ) बनाता है। 


यह राइफल एक्सेलरेटड एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। इसके नामकरण का 
कारण भी कम मनोरंजक नहीं है। यह राइफल बाजार मे लाने से पहले कारखाने 
को इसके लिए किसी उपयुक्त नाम की चित्ता हुई। मिस्टर चाल्से गार्डनर ( ॥७४- 
(०४०४ 05274४७ ) (जो बाद में वेस्टली रिचड्रेस के प्रबन्ध संचालक या' मैने- 
जिंग डाइरेक्टर भी रहे) उन दिनों एक बार रेल पर बर्मिंधम से लन्दन जा रहे थे। 
उस अवसर पर उन्होंने रेल में इस आशय का एक विज्ञापन देखा कि लन्दन और बमिंघम 
के बीच एक नयी एक्सेलरेटेड एक्सप्रेस नाम की गाड़ी चलनेवाली है। उन्हें इस नयी 
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राइफल के लिए यह नाम इतना पसन्द आया कि बमिघम लौटते ही मि० लेस्‍्ली टेलर 

( ॥४. ,2086 ॥'०५/०४ ) से जो उस समय रिचर्ड स के प्रबन्ध संचालक थे, इसकी 
चर्चा की। उन्होंने भी यह नाम बहुत पसन्द किया और अन्त में यह राइफल इसी नाम 
से बनकर निकली। इस सम्बन्ध में यह संयोग भी ध्यान में रखने के योग्य है कि गत 
शताब्दी में वाल्श (५४०७, ) ने राइफलों के लिए एक्सप्रेस शब्द भी रेलों से ही 
लिया था और इस शती में वेस्टली रिचर्ड स ने अपनी ३१८ बोरवाली राइफल का नाम 
भी एक रेलगाड़ी के नाम पर ही रखा। 


(५) छोटे बोर की राइफलें--इस वर्ग में जो राइफल आयी हैं, वे सब सैनिक 
बोर की हैं। इनके कारतूस भी सहज में मिल जाते हैं और थे सस्ती भी होती हैं इसलिए 
इनका बहुत प्रचलन है। परन्तु प्रासायनिक गुणों के विचार से ये राइफले छठे वर्ग की 
राइफलों से बहुत पीछे हैं। अतः शिकार के कार्मो के लिए ये उनके समान उपयुक्त 
नहीं हैं। मैंने ३०३ बोरवाली राइफल को इस पाँचवें वर्ग में न रखकर छठे वर्म में 
सम्मिलित कर दिया है। इसका कारण यह है कि ३०३ बोर के एक शिकारी कारतूस 
का वेग २,५०० फुट प्रति सेकेण्ड से अधिक है और इस विचार से यह राइफल मेगनम 
की परिभाषा के अन्तर्गत आ जाती है। पर यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि इसके साधारण सैनिक कारतूस (जिनका बहुत अधिक व्यवहार होता है) शक्ति के 
विचार से उस विशिष्ट शिकारी कारतूस से बहुत कम हें। 


(६) छोट बोर की सेगनस राइफरले--इस वर्ग में ३५ कारतूस और यदि दुनाली 
तथा इकनाली को एक माना जाय तो १३ और यदि अलूग-अरूग माना जाय तो १६ 
राइफलें हैं । इस वर्ग में वेग अपनी चरम सीमा को तो नहीं पहुँचा है, पर हाँ, उसके 
बहुत पास तक अवश्य पहुँच गया है। इसी कारण से इन राइफलों का प्रासायन बहुत 
ही सुन्दर है। शिकारी के लिए दूरी का ठीक-ठीक अनुमान करना प्राय: कठिन होता है । 
कम दूरी का ठीक अनुमान करना तो फिर भी सहज है, परन्तु वह इसलिए अधिक 
आवश्यक नहीं है कि ऐसी कम दूरियों पर प्रायः सभी राइफलों का प्रासायन सीधा 
रहता है। अधिक दूरी पर राइफलों का प्रासायत वक्र हो जाता है। इसलिए 
उनका ठीक अनुमान करना बहुत आवश्यक होता है। परन्तु इसमें मजेदार बात यह 
है कि लम्बी दूरियों का ठीक अनुमान करना जितना आवश्यक है, उतना ही कठिन 
भी है। शिकारियों को इस दोहरी कठिनाई से बचाने के लिए प्रस्तुत राइफलों का वेग 
इतना बढ़ा दिया गया है कि इनमें प्रायः हर राइफल का प्रासायन शिकारी दूरी की 
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७४ राइफल 


चरम सीमा के पास तक यथ्ेष्ट सीधा रहता है और शिकारी को ३०० गज तक न तो 
दूरी का अनुमान करने की आवश्यकता होती है और न लक्ष्य-साधन में परिवर्तन करने 
की । वह एक हो निशाने से ५० गज पर भी गोली चला सकता है और २५० 
गज पर भी | 


७.९ मे० म० (३११ बोर) समॉजर--यह जमनी की जन-संहारक सैनिक 
राइफल है और केवल इकनाली बनायी जाती है। पहले इसमें २२७ ग्रेन की गोली 
चलती थी, जिसका वेग २,०८० फुट प्रति सेकेण्ड होता था। परन्तु पहले 
महायुद्ध से कुछ समय पूर्व से इसमें १५४ ग्रेन की नुकीली गोली प्रयुक्त होने ऊूगी। 
अब इसका वेग २,८८० फुट प्रति सेकेण्ड है और इसी अनुपात से इसका प्रासायन भी 
सीधा हो गया है। 


३०३ बोर--यह ब्रिटिश राष्ट्रममंडल ( ऊफ्शंप्ओं (077क एलोरफ ) 
की सेतिक राइफल है। इसमें दो सैनिक और दो शिकारी कारतूस प्रयक्त होते हैं। 
यद्यपि इन चारों में ३०३ बोर शा मार्क कारतूस सबसे अधिक प्रचलित है, फिर 
भी प्राप्तायनिक गुणों के विचार से १५० ग्रेनवाली गोली का शिकारी कारतूस सबसे 
अच्छा है। वास्तविक बात यह है कि व्यास और बनावट को छोड़कर इन कारतूसों में 
और कोई समानता नहीं है। इस राइफल से पूरा लाभ उठाने के लिए शिकारियों को 
इसी कारतूस का व्यवहा र करना चाहिए। हाँ, यदि सैनिक राइफल में (जिसका लक्ष्य- 
साधन सेनिक कारतूसों के लिए होता है) यह शिकारी कारतूस चलाया जाय तो पहले 
इस राइफल का शून्यन ( 26८:०08 ) कराना परम आवश्यक है, नहीं तो गोलियाँ 
निशाने से बहुत ऊँची जायेंगी । यह ३०३ बोरवाली राइफल दुनालछी भी बनायी जाती 
है और इकनाली भी । 


७.६५ में. स. (३०१ बोर) मॉजर--यह राइफल भी गुणों के विचार से उक्त 
७.९ मैं० म० के समान ही है। उसकी तरह इसमें भी हलकी और भारी दोनों तरह की 
गोलियाँ चछती है। २७५/३०० बोर सुपर थर्टी ($प7० पएर/ए ) और 
३०० बोर मेगनम, ये तीनों एक ही राइफल के नाम हैं। इंगलेण्ड में यह सुपर थर्टी 
और अमेरिका में ३०० मैगनम के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। यह राइफल हालैण्ड ने 
पहले महायुद्ध से कुछ दिन पूर्व निकाली थी और इसकी नींव अपनी ३७५ मैगनम पर 
रखी थी अर्थात्‌ ३७५ मेगनम के कारतूस की गरदन छोटी करके उसे ३०० बोर के 


राइफल ७५ 


लिए प्रयुकत किया | इसी लिए इस राइफल का पारिभाषिक नाम ३००।३७५ बोर है। 
इसके कारतूस का खाना या घर वही है जो ३७५ बोर मंगनम का है। इसलिए इसमें 
भी दुनाछी के लिए बाढ़दार और इकनाली के लिए मेखलित बाढ़रहित कारतूस 
प्रयुक्त होते हैं । जैसा कि कारतूस के प्रकरण में विस्तारपूर्वक बतलाया जा चुका है, 
इन राइफलों की दुनाली में मेखलित बाढ़रहित कारतूस का व्यवहार नहीं करना 
चाहिए। 


इस राइफल में ३०० बोरवाली स्प्रिग फील्ड ( 59778 7८ ) की तीनों 
गोलियाँ काम में आती है। इस वर्ग की भारी राइफलों में कदाचित्‌ इससे बढ़कर और 
कोई हथियार नहीं है। हालेण्ड के कारखाने की यह विशेषता है कि उसका हथियार 
अपने वर्ग के दूसरे हथियारों में सबसे बढ़कर होता है। इसकी तीनों गोलियाँ अपने- 
अपने स्थान पर अनुपम हैँ और इनका प्रासायन भी बहुत अधिक सीधा होता है। 
यदि इस राइफल का मुकाबला ३०० बोरवाली स्प्रिंग फील्ड से किया जाय तो यह बात 
बहुत सहज में स्पष्ट हो जायगी कि इंगलैंड और अमेरिका की अस्त्र-रचना की करा 
और शिल्प में कितना अन्तर है। सुपरथर्टी की तीनों गोलियों का नालमुखीय वेग 
क्रमात्‌ ३२०००, २,७०० और २३५० फुट प्रति सेकेण्ड है और तीनों का कोषीय दाब 
१८.५ टन प्रति वर्ग इंच है। इसके विपरीत आज से कुछ ही वर्ष पहले तक ३०० नं० 
की स्प्रिग फील्ड की इन्हों गोलियों का नालमुखीय वेग क्रमात्‌ २७००, २५०० और 
२२०० फुट प्रति सेकेण्ड था और तीनों का कोषीय दाव २० टन प्रति वर्ग इंच था। 
इसका अथे यह हुआ कि अमेरिकन अस्त्रकार कोषीय दाब को उचित सीमा से बढ़ा 
देने पर भी अपने कारतूसों में वे प्रासीय गुण उत्पन्न न कर सके जो हालण्ड ने कम 
कोषीय दाब रखकर भी प्राप्त कर लिये थे । इधर कुछ वर्षों में ३२०० बोर स्प्रिग फील्ड 
के वेग में२०० फुठ प्रति सेकेण्ड से भी कुछ अधिक वृद्धियाँ की गयी हैं और अब वह वेग 
की दृष्टि से सुपर थर्टी के बराबर हो गयी हैँं। (देखें छठी सारिणी ), परच्तु वेग की 
इस बहुत अधिक वृद्धि से उसका कोषीय दाब ईदवर जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा । 


३०० बोर स्प्रिग फीलड--यह इस वर्ग की सबसे अधिक प्रसिद्ध और सबसे अधिक 
लोक-प्रिय राइफल है। यह अमेरिका का सैनिक बोर है और वहाँ के अस्त्रकारों ने 
इस पर बहुत अधिक परिश्रम किया है। अमेरिकावालों को पुंजोत्पादन ( (488- 
[7040८४०7 ) का बहुत कुछ अभ्यास है और वे इसके विशिष्ट गुणी हैँ। इसी लिए 
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मशीन से बनी हुई ये राइफले अच्छी भी होती हैँ और सस्ती भी। अच्छे कारतूस 
और बढ़िया तथा सस्ती राइफल के जोड़ने ३०० स्प्रिग फील्ड को संसार की सबसे अधिक 
लोक-प्रिय राइफल बना दिया है। ऊपर बतलाया जा चुका है कि इधर कुछ ही वर्षों 
में इसके वेग में यथेष्ट वृद्धि कर दी गयी है। इसके कारण इसका वह कोषीय दाब जो 
पहले ही औचित्य की सीमा से बहुत बढ़ा हुआ था अब कदाचित्‌ और भी बढ़ गया 
होगा। फिर भी इस राइफल का परिरवत्तित माँजर एक्शन इस कोषीय दाब को सहन 
करने के लिए यथ्थेष्ट जान पड़ता है। 


२८० बोर-इस वर्ग में इस बोर की तीन राइफल हैँ जिनमें २८० बोरवाली रॉस 
(7२०४५ ) सबसे अधिक लोक-प्रिय है। इसलिए पहले उसी की चर्चा की जाती है। 
यह राइफल दुनाली भी बनायी जाती है और इकनाली भी । दुनाली में बाढ़दार और 
इकनाली में बाढ़रहित कारतूस चलते है। दोनों प्रकार के कारतूसों में तीन त्तौलवाली 
गोलियाँ काम में आती है । 


इस शती के पहले दशक में सर चाल्स रॉस ( 57 (४०765 7२055 ) ने 
इस राइफल का आविष्कार किया था और इंगलैंड के प्रसिद्ध प्रासविद्‌ मि० एफ. 
डब्ल्यू. जोन्स ( !/६. 7.0०. [0068 ) ने इसके कारतूस का आकार और रूप स्थिर 
करने में उनकी सहायता की थी। इसीलिए इस राइफल को २८० बोर रॉस भी 
कहते है। संसार में यह पहली राइफल थी जिसका नालमुखीय वेग ३००० फुट प्रति 
सेकेण्ड तक पहुँचा था (बल्कि आरम्भ में इसका वेग ३००० फूट प्रति सेकेण्ड से भी 
कुछ अधिक था। अब इसका नालमुखीय वेग ३००० फूट प्रति सेकेण्ड से कुछ कम कर 
दिया गया है) यह राइफल अपने वर्ग की दूसरी राइफलों से बहुत आगे थी। उस युग 
में इसका समतल प्रासायन जादू जान पड़ता था और अब भी यह राइफल अपने वर्ग की 
दूसरी राइफलों से किसी बात में पीछ नहीं है। पिछले दो-तीन वर्षों से ब्रिव्न की 
सरकार इस बात पर विचार कर रही थी कि ३०३ बोरवाली राइफल को छोड़कर 
२८० बोरवाली को अपनी राइफल बना लें। 


२८० नं० रॉस के सिवा इस वर्ग में इसी बोर की दो और राइफल है। एक तो 
२८० हाल्गर और दूसरी २८० जेफरी। ये दोनों राइफले अब नहीं बनायी जातीं। 
हाल्यर आरम्भ में बहुत धूम-धाम से निकली थी। रॉस की तरह इसमें भी तीन तौल 
की गोलियाँ काम में आती थीं जिनका वेग रॉस के वेग से बहुत अधिक था। परन्तु 
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अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि ये गोलियाँ इस वेग के योग्य नहीं है । इस त्रुटि के सिवा इस 
में कोषीय दाब की अनूचित अधिकता भी थी। अतः बनानेवालों ने विवश होकर यह 
राइफल बनाना ही छोड़ दिया। 


२८० बोरवाली राइफल के बाद इस सूची में चार कारतूस ७ मे० म० बोर के 
दिखाये गये हूँ । इंच के हिसाव से कहीं उन्‍हें २७६ बोर और २७५ बोर लिखा है। 
७ मे० म० के इन सब कारतूसों को पहले २७५ बोरवाला कहा जाता था। परल्तु 
इंच के दशमलूववाली गणना के अनुसार ७ मे ० म० वस्तुतः .२७५ के बराबर नहीं होता 
था। इसलिए उसे ठीक करके अब २७६ बोर कहने लगे। इतता परिवर्तन हो जाने 
के बाद भी ये कारतूस अब तक वही है जो पहले थे। रगबी के पुराने कारखाने ने अपने 
सनातन प्रेम का साथ नहीं छोड़ा और इस नवीनता को ग्रहण नहीं किया। वह अब 
भी अपनी राइफल को २७५ बोर रगबी ही कहते है । 


२७६ बोर (७ मे० म० ) हालेण्ड सेगतम--इस वर्ग में परडी की २० ६ बोरवाली 
परित्यक्त राइफल के सिवा यही एक ऐसी राइफल है जो केवल दुनाली के रूप में 
बनायी जाती है। प्रासीय गूणों के विचार से यह रगबी की २७५ बोरवाली राइफल 
के समान ही है। 


२७६ बोर (७ में० म०) मॉजर---इसके कारतूस केवल इकनाली के लिए. 
बनाये जाते है। पहले इसमें केवल एक गोली चलती थी, जिसकी तौल १७३ ग्रेन 
और नालमुखीय वेग २३०० फुट प्रति सेकेण्ड था। यह मि० डब्ल्यू० डी, एम० बेल 
(//.ए०. ). ॥/. 86[ ) की प्रिय राइफल थी। ईद्वर ही जाने कि उनके हाथ में 
रहकर इस राइफल ने कितने हाथियों के प्राण लिये। छोट बोर की इस भारी 
गोली का वेधन भी अच्छा था और इसका प्रासायन भी यथ्थेष्ट समतरू था। पहले 
इसे २७५ मॉजर कहते थे पर अब २७६ कहने लगे हे। अब इसके प्रासायन में 
और अधिक समतलता उत्पन्न करने के लिए इसमें १४० ग्रेन की एक और गोली 
काम में आने लगी है, जिसका नालमुखीय वेग २९०० फूट प्रति-सेकेण्ड है। यह 
स्पष्ट है कि जिन जानवरों पर वह १७३ ग्रेनवाली गोली अपंना काम कर जाती है 
वे इस हलकी गोली के वश के नहीं हें। इस सम्बन्ध में एक और बात स्मरण रखनी 
चाहिए। सन्‌ १९३९ से पहले ७ मे० म० मॉजर के दो अछढूग-अरहूुग कारतूस 
बनाये जाते थे। एक को ७८५७ कहते थे और दूसरे को ७ »< ६४। पहले नाम 
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का आशय यह था कि इस कारतूस की गोली का व्यास ७ मिलीमीटर है और इसकी 
खोली की लम्बाई ५७ मिलीमीटर। दूसरे नाम का आशय यह था कि इस कारतूस 
की गोली का व्यास ७ मिलीमीटर है और इसकी खोली की लम्बाई ६४ मिलीमीटर । 
इनमें से पहला कारतूस अधिक प्रचलित था और यही इंगलेंड में २७५ बोर मॉजर के 
नाम से बनाया जाता था। यह कारतूस अब भी बनता है। परन्तु दूसरा कारतूस जो 
केवल जरमनी में बनता था, उसका बनना वहाँ अब बन्द हो गया है। यह स्पष्ट है 
कि खोलियों की लम्बाइयाँ भिन्न-भिन्न होने के कारण ये दोनों कारतूस एक दूसरे के 
कोष में प्रयृकत नहीं हो सकते । इसी लिए जो सज्जन ७ मै० म० राइफल खरीदें, वे 
इस बात का विचार अवश्य कर लें कि उसका कोष ५७ मिलीमीटर का कारतूस लेता 
हो (जो अब भी बनते हैं), ६४ मिलीमीठर के कारतूस न लेता हो (जो अब नहीं बनाये 
जाते) । 


२७४ बोरबाली रगबी--इस राइफल का बोर भी ७ मे ० म० है, परन्तु रगबी 
ने इसका नाम नहीं बदला है। यह रगबी की प्रसिद्ध राइफल है, बल्कि लोगों का विचार 
है कि इस बोर की लोकप्रियता का कारण यही था कि रगबी ने सन्‌ १९१४ से पहले 
इसकी जो राइफल बाजार में भेजी थीं, वे बनावट, लक्ष्य-साधन और लक्ष्य पर ठीक 
बेठने के विचार से बहुत बढ़िया थीं। पहले रगबी की राइफल में १७३ ग्रेन की गोली 
काम में आती थी। लेकिन अब उन्होंने वह भारी गोली छोड़ दी है और उसकी जगह 
केवल १४० ग्रेत की गोछी ग्रहण कर ली है जो हलके और मुलायम घचमड़ेवाले 
जानवरों के लिए बेजोड़ है। यदि भारी और कड़े चमड़वाले जानवरों का शिकार 
करना अभीष्ट हो तो इस राइफल में अब भी १७३ ग्रेनवाली पुरानी गोली काम में 
आ सकती है। पर हाँ, इसके लक्ष्य-साधन में कुछ परिवर्तन कराना होगा। यद्यंपि 
इसकी १४० ग्रेनवाली गोली प्रासीय गुणों के विचार से ७ ८ ५७ मॉजर की १४० ग्रेन- 
वाली गोली के समान नहीं है, फिर भी रगबी की राइफल अपने रचनात्मक गुणों और 
विशेषताओं के कारण गृण-ग्राहकों की दृष्टि में श्रेष्ठता का पद पा ही जाती है। 


२५६ दोर गिब्स सेगनस--यह भी इकनाली राइफल है। अमेरिका में इसका 
जवाब २५७ बोर राबट स से दिया गया है। अमेरिका और इंगलूड की अस्त्र-रचना के 
. कौशल और शिल्प में जो अन्तर है, वह इन दोनों राइफलों से स्पष्ट हो जाता है। 
अमेरिकावालों ने २५७ बोरवाली राइफल का वेग बढ़ाने के लिए उसकी गोली की 
तौल इतनी घटायी कि वह खिलौना बनकर रह गयी । इसके विपरीत २६५ मैगनम 
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की गोली १४५ ग्रेन की है। अधिक तौल के कारण इस गोली का वेग तो अवश्य कम 
हो गया, फिर भी व्यास और तौल के श्रेष्ठ अनुपात से इसका प्रासायन शिकारी आव- 
इयकताओं के लिए यर्थष्ट समतल हो गया और इसका तोड़ या वेधन भी अच्छा रहा। 


२४६ बोरवाली परडी--यह उस कारखाने की दुनाली राइफल थी जिसका स्थान 
अस्त्रकारों में सबसे श्रेष्ठ है। अब इस राइफल का बनना बन्द हो गया है। यह तो 
कौन कहे कि इसकी बनावट में परडी से भूल हो गयी थी, फिर भी इतनी छोटी राइफल 
को केवल दुनालीवाले रूप तक परिमित कर देने और फिर उसकी तौल बढ़ाकर ९ 
पाउण्ड तक पहुँचा देने का कारण समझ में नहीं आता । जिस शिकार में यह राइफल 
काम आती है, उसके लिए किसी को एक गधे का बोझ उठाये फिरना अच्छा नहीं 
लगता। इस राइफल के मुकाबले में हालेंड की २४० बोरवाली राइफल मौजूद है, 
जो दुनाली भी बनायी जाती है और इकनाली भी, जिसमें दो तौल की गोलियाँ 
काम में आती है और जिसकी दुनाली की तौल केवल ८ पाउण्ड है। परडी की २४६ 
बोरवाली राइफल तो पुरानी पड़ गयी है पर हालेण्ड की राइफल अब भी हाथों हाथ ली 
जाती है। इतने बड़े नामों के सम्बन्ध में भी आधिकारिक रूप से टीका-टिप्पणी करना 


उचित नहीं है। अन्यथा में तो यही कहता कि बन्दूक परडी के हिस्से में आयी है और 
राइफल हालंण्ड के । 


२४० बोर--यह इस वर्ग की तीसरी राइफल है जो दुनाली भी बनायी जाती है 
और इकनाली भी । हालेण्ड ने अपनी ३७५३०० वाली राइफल से पहले सन्‌ 
१९२० में यह राइफल निकाली थी। पहले इसमें केवल १०० ग्रेन की गोली चलती थी । 
दूसरे महायुद्ध के बाद से इसमें ७५ ग्रेनवाली गोछी भी काम में आने लगी जिसका 
तालमुखीय वेग ३५०० फुट प्रति सेकेण्ड है और जिसका प्रासायन भी यथेष्ट समतरू 
है। यद्यपि मुझे इस अन्तिम कारतूस का कोषीय' दाब नहीं मालूम हो सको, फिर भी 
इसकी ओर से डरना नहीं चाहिए। इँगलेंड के अस्त्रकार विशेषतः हालण्ड जैसे पारंगत 
अस्त्रकार वेग बढ़ाने के समय कोषीय दाब को हानिकारक सीमा तक नहीं पहुँचने देते । 
इसके ७५ और १०० ग्रेनवाले कारतूसों में से केवल अन्तिम अर्थात्‌ १०० ग्रेनवाला 
कारतूस ही इकनाली और दुनाली दोनों में काम आता है। ७५ ग्रेनवाला कारतूस 
केवल इकनाली के लिए है। इकनाली में ये दोनों कारतूस मेखलित बाढ़रहित रूप में 
प्रयक्‍्त होते हैं। कारतूसवाले प्रकरण में बताया जा चुका है कि मेखलित बाढ़रहित 
कारतूस दुनाली में प्रयुक्त नहीं करता चाहिए। 


(७) हलकी शिकारी राइफलें--साधारणतः यों देखने पर यह मिला-जुला 
वर्ग कुछ विलक्षण-सा जान पड़ता है। इसमें एक ओर से संसार के छोटे-से-छोटे बोर- 
वाली राइफल दिखाई देती हैं और दूसरी ओर अमेरिकन सूची में ऐसी राइफले भी 
आयी हैं कि यदि केवल बोर का ध्यान रखा जाता तो उन्हें तीसरे प्रकार (अर्थात्‌ 
मध्यम वर्ग) में स्थान मिलता। यदि वेग की दृष्टि से देखा जाय तो इसमें संसार की 
सबसे अधिक मंद गतिवाली राइफल भी आ गयी है और सबसे अधिक तीज्र गतिवाली 
भी। यदि प्रासायन का विचार किया जाय तो इसमें वह राइफल भी आ गयी है जो 
आज-कल के दिनों में सबसे अधिक सीधी जाती है और ऐसी राइफल भी आ गयी है 
जिसकी गति सबसे अधिक टेढ़ी होती है। हाँ, इन सब राइफलों में सामान्य गुण या 
विशेषता है तो यही है कि इनमें शक्ति कम है। इनमें से कुछ राइफल ऐसी भी हैं जो 
हिरण क्या, बल्कि चील तक का शिकार कर सकती हैं, परन्तु इन्हें हाथ में लेने पर 
शिकारी के मन में यह भरोसा नहीं होता कि मेरे पास कोई ऐसा हथियार है जो ठीक 
हिसाब से काम दे सकता है। 


३१० बोर केडट ( (७0८८ ), ३०० बोर शरबुड ( $9८ए००० )--इनमें 
से पहली राइफल ग्रीनर ( (४८८० ) न निकाली थी और दूसरी वेस्टली रिचड स 
ने। अब ये राइफल नहीं बनायी जातीं। लेकिन फिर भी पहले की बनी हुई बहुत-सी 
राइफलें शिकारियों के पास मौजूद हे । इसलिए इन दोनों के कारतूस अब भी बनाये 
जाते हैं । इन राइफलों में पुराने ढंग की सीसे की ठोस गोलियाँ काम में आती हैं जो 
जमीन से उचट जाती हैँ । इसलिए इनसे फैर करने के समय सदा किसी ऊँचाई को सामने 
ले लेना चाहिए। प्रासायन के विचार से ये दोनों राइफल सबसे गयी-बीती हैं। १०० 
गज के बाद हर २५ गज पर इनके प्रासायनिक झुकाव या नति में यथ्थेष्ट अन्तर उत्पन्न 
हो जाता है। इसलिए यदि इनका प्रयोग हिरन पर किया जाय तो पहले दूरी का ठीक- 
ठीक अनुमान कर लेना चाहिए और उसी के अनुपात से इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि निशाने पर लगने से पहले गोली के गिरान में कितना अन्तर आ जायगा। 
इस सीधे और सरल प्रासायन के युग में ऐ से साधारण पल्‍लों के लिए इतने बसखेड़े व्यर्थ 
के और कष्टदायक भार ही होते है। 


२२ बोर रिम फायर--यह इस वर्ग की सबसे अच्छी और लछोक-प्रिय राइफल है। 
. इसके कारतूसों का विस्तृत विवरण दूसरे प्रकरण में दिया जा चुका है। इसके छोटे 
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८२ राइफल 


से लांग राइफल कारतूस में बहुत कारीगरी खर्चे की गयी है। जिन कामों के लिए यह 
कारतूस बनाया गया है उनके लिए इससे बढ़कर और कोई कारतूस नहीं। इन कारतूसों 
के महत्त्वपूर्ण गुणों मे एक गूण यह भी है कि इन्हें काम में छाने के बाद राइफल को साफ 
करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि टोपी की चाशनी के जो अंश नाल में रह 
जाते हैं, वे स्वयं नाल को मोरचे से बचाये रखते ह। यहाँ तक कि यदि राइफल को 
अधिक समय तक बन्द करके रखना हो तो उसकी नाल साफ करने के बदले इस कारतूस 
के २-३ फेर कर देने चाहिए। फिर राइफल को बन्द करके महीनों के लिए भूल 
जाइए। जब उसे दुबारा निकालियेगा तो ईदवर ने चाहा तो नाल को सभी प्रकार की 
त्रुटियों और दोषों से सुरक्षित पाइयेगा। 


इन कारतूसों के वेग अलग-अलग हैँ और इसमें सन्देह नहीं कि अधिक वेगवाला 
कारतूस जानवर की जान अधिक सफाई से लेता है। परन्तु यदि राइफल में नि: 
दब्दक ( »0१८८८ ) लगाना अभीष्ट हो तो सबसे कम वेग (१०५० फूट 
प्रति सेकेण्ड) वाला कारतूस काम में लाना चाहिए। नि: शब्दक केवल उस राइफल में 
काम आता है जिसकी गोली की गति शब्द की गति से कम हो। यदि गोली की गति 
शब्द की गति से अधिक तीत्र हुई तो निः शब्दक व्यर्थ हो जायगा। इसकी और बातें 
विस्तारपूर्वक आगे के पृष्ठों में बतलायी जायेंगी । 


मैंने कारतूस के प्रकरण में २२ बोरवाली राइफल के सम्बन्ध में लिखा था कि 
इस राइफल की उपयोगिता सुनिश्चित है और शर्तं यही है कि इसके साथ अत्याचार 
न किया जाय। इस वाक्य में अत्याचार शब्द अत्युक्तिपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने 
वास्तविक अथ॑ में आया है। किसी पदार्थ का अनुचित रूप से या अनुपयुक्त स्थान पर 
प्रयोग करता ही उसके साथ अत्याचार करना है। हाइड्रॉलिक प्रेस ( ल्‍7470॥८ 
27658 ) के साथ अत्याचार यह है कि उससे अखरोठ तोड़े जायँ। दरजी की सुई के 
साथ अत्याचार यह है कि उससे मगर की खाल का सूटकेस सीने का प्रयत्न किया जाय । 
गिब्‌ की ५.५ वाली राइफल के साथ अत्याचार यह है कि उससे कबूतरों का शिकार 
किया जाय और २२ बोरवाली राइफल के साथ अत्याचार यह है कि वह बड़े शिकार 
पर चलायी जाय। भारत के मंदानी शिकार में सबसे छोटा जानवर हिरन है, फिर 
भी उसके प्राण बहुत कठिनता से निकलते है। वह ग्रॉप के चार-चार और छः-छ: 
दाने खाने के बाद भी हिरन हो जाता है। फिर भला २२ बोर की एक छोटी-सी गोली 


राइफल < रे 


उसका क्या बिगाड़ सकेगी ? यह बात पाठकों के ध्यान में अच्छी तरह बेठाने के लिए 
यह उचित जान पड़ता है कि २२ बोरवाली राइफल की सबसे बड़ी प्रचलित गोली और 
१२ बोरवाली बन्दूक के सबसे बड़े छरे की नालमुखीय ऊर्जा की तुलना करके दिखाई 
जाय। २२ बोरवाली रिम फायर राइफल के प्रचलित कारतूसों में सबसे बड़ा कारतूस 
लांग राइफल ' के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी गोली की तौल ४० ग्रेन है। १२ बोरवाली 
राइफल का सबसे बड़ा छर्रा एछ० जी' है। और यह तौल में ७० ग्रेन होता है। 
१२ बोर के २६ इंचवाले कारतुस की एक या 4७ वाली भर्ती में एलछ० जी० के छः 
छरें भरे जाते हू । जिस प्रकार गोली के वेग के विचार से छांग राइफल कारतूस के तीन 
प्रकार है, उसी प्रकार छरों के वेग के विचार से १२ बोर के कारतूसों के भी तीन प्रकार 
हैं। यहाँ उनकी नालमूखीय ऊर्जा की तुलना करके दिखायी जाती है-- 


१२ बोर एल. जी. छर की २२ बोर छलांग राइफल की 
नालम्‌खीय ऊर्जा ४० ग्रेनवाली गोली की 


नालमुखीय ऊर्जा 
तीत्र गतिवाला कारतूस २१५ फूट पाउण्ड १७५ फूट पाउण्ड 
मध्यम गतिवाला कारतूस १७८ ,, . + १३० »+ ४ 
मन्द गतिवाला कारतूस १४६ ,, 9 १०० + . 7४7 


इस नक्शे से अच्छी तरह सिद्ध हो गया होगा कि एलछ०जी० का एक अकेला छर्रा 
२२ बोर की गोली से अधिक शक्तिशाली है। इस पर विशेषता यह है कि एल० जी० 
के एक कारतूस में छः छर होते हैं और प्रायः एक ही फर में उनमें से दो या तीन छरे 
हिरन के शरीर पर पड़ते हैं। प्रत्येक छर की ऊर्जा अलग-अलग होती है। इसलिए 
हिरन को सब मिलाकर दूने या तिगुने धक्के का सामना करना पड़ता है। अतः जब 
एल० जी० का अकेला छर्रा २२ बोर की गोली से अधिक शक्तिशाली है तो जब ऐसे 
२-३ छर मिल जायेँ तब उनकी और उस गोली की तुलना ही क्‍या हो सकती है? 
पर जब हिरन एल० जी० के दो-दो और तीन-तीन छरों को नहीं मानता तब २९ बोर 
की गोली का उस पर क्‍या प्रभाव पड़ सकता है ? 


मैंने यह बात जान-बुझकर अधिक विस्तारपूर्वक लिखी है कि पाठक अच्छी तरह 
समझ लें कि २२ बोरवाली गोली की शक्ति कितनी है। कुछ अस्त्र-विक्रेताओं के मुंह से 
सुनने में आया है कि आज-कल बड़ी राइफलों की बिक्री का बाजार ठण्ढा है। आज- 
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कछ के नये और अनजान शिकारी अपने लिए राइफल का नया-नया लाइसेन्स लेकर 
उनकी दूकान में आते हैं और प्रायः यह जतलाते हुए २२ बोरवाली राइफल माँगते हैं 
कि जब यह हथियार हमारे हाथ में आ जायगा तब भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक जल स्थल और आकाश सभी में विचरण करनेवाले जानवरों का अन्त कर देगा। 
भेरा उद्देश्य यही है कि मेरी जानकारी उन लोगों के कानों तक पहुँच जाय, जो शिकार 
के क्षेत्र में नये-नये आये हैं। ईश्वर करे कि उनके कान यह शिक्षा ग्रहण करनेवाले सिद्ध हों। 


अमेरिकन राइफलें--इससे पहले इस पुस्तक में जिन राइफलों की सूचियाँ दी 
गयी हैं, वे अधिकतर यूरोप और इंगलिस्ताव के आविष्कार हैं। अब कुछ अमेरिकन 
राइफलों की सूची भी दी जाती है। इनमें से प्रत्येक का अलग-अछूग वर्णन करना 
विस्तार बढ़ाना है और व्यर्थ भी। कारण यह है कि इनमें से अधिकतर राइफलें 
भारत में बहुत कम प्रयुक्त होती हे। नीचे की पंक्तियों में उन्हीं राइफलों का वर्णन 
किया जायगा जो इस देश में किसी सीमा तक प्रयुक्त होती हैं। मैंने अमेरिका की 
३०० बोर स्थ्रिग फील्ड और ४०५ बोर विन्‌ चेस्टर को इसलिए पिछली सूचियों में 
सस्मिलित कर लिया है कि इन दोनों का व्यवहार भारतवष में नहीं, बल्कि सारे संसार 
में प्रायः साविक रूप से होता है। इसी लिए नीवेवाली सूची में इन्हें सम्मिलित नहीं 
किया जायगा। पिछली सूचियों की सब राइफलों की तरह मैंने इन दोनों राइफलों 
के वेग और ऊर्जाएँ भी ऋ्रमात्‌ हॉड सॉँक बेलिस्टिक टेबुल और काइनेंटिक एनर्जी के 
सूत्रों के आधार पर निकाली हैं। इनके विपरीत नीचे की अमेरिकन राइफलों के वेग 
और ऊर्जाएं अमेरिका की विश्वसनीय सूचियों से उद्धुत की गयी है । 


४०१ बोर विनूचेस्टर सेल्फ छोडिग--स्वयंभर राइफछों में इसका बोर भी _ 
सबसे बड़ा है और कारतूस भी सबसे अधिक शक्तिशाली । इन पंक्तियों के लेखक की... 
समझ में यह बात नहीं आती कि राइफल के शिकार में जिसका प्रत्येक फैर कुछ विराम 
के उपरान्त होता है, स्वयंभर हथियारों की क्या उपयोगिता है। 


सध्यम वर्ग की तीनों अमेरिकन राइफलें (३५ बोर रेमिगटन, ३२ बोर रेमिंगटन, 
२२ बोर विनवेस्टर ) मध्यम श्रेणी की है, त अधिक शक्तिशाली हैं न अधिक दुबे । 


अमेरिकन सूचियों में मैगनम मध्यम वर्ग की केवल एक अमेरिकन राइफल दिखाई 
... देती है अर्थात्‌ ३४८ बोर विनृत्रेस्टर। अमेरिका के सभी हथियारों की तरह यह भी 
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केवल एकनाली वनायी जाती है और अमेरिका की सबसे अधिक शक्तिशाली लीवर 
ऐक्शन राइफल कही जाती है। 


छोट बोर के वर्ग में लोक-प्रियता के विचार से २०-३० बोर विनचेस्टर का स्थान 
सबसे ऊँचा है और भारतवर्ष में भी हिरन आदि के शिकार के लिए इस राइफल का 
प्रयोग होता है। 

इस सूची में छोटे बोरवाले वर्ग की जो चार राइफले चुनी गयी हैं, उनके सिवा 
इस वर्ग में एक और अमेरिकन राइफल ३०० बोर ए्ंप्रिग फील्ड भी है। यह स्पष्ट है 
कि जो प्रसिद्धि और लोकप्रियता ३०० बोर स्प्रिग फील्ड को प्राप्त है वह और 
किसी के भाग्य में नहीं आयी है। जो हो, ३०० बोर सेवेज ( $9ए४/० ) एक सीमा 
तक ३०० बोर स्प्रिग फील्ड का काम दे सकती है। इसकी गोलियों में २२० ग्रेन- 
वाली गोली को छोड़कर बाकी गोलियों के वही दोनों तौल हैं जो ३०० बोर स्प्रिग- 
फील्ड में हैं । 

२७० बोर विन्‌चेस्टर वेग के विचार से अपने वर्ग की दूसरी राइफलों में सबसे 
बढ़कर है। इसकी १०० ग्रेनवाली गोली का प्रासायन भी बहुत समतलऊ है। हाँ, 
इसका कोषीय दाब यथेष्ट सन्‍्तोषजनक या विश्वसनीय नहीं है। तो भी इसका विन्‌ 
चेस्टर बोल्ट एक्शन हर तरह का दाब सहन करने के लिए यथेष्ट जान पड़ता है। 
सम्भव है कि यह हलरूकी गोली अपने तीन वेग के कारण भारी जानवरों के अंगों में यर्थेष्ट 
प्रविष्ट न हो सके, इस आशंका का ध्यान रखते हुए उचित है कि इस राइफल में 
१३० या १५० ग्रेनवाला कारतूस काम में छाया जाय। 


२५० बोर सेवेज हिरन की तरह के छोट जानवरों के लिए अच्छी है। 


हलके शिकारवाली राइफलों के वर्ग में ४०-३२ बोर और २०-३२ बोर की 
राइफलें ब्लेक पाउडरवाले जमाने के स्मृति-चिह्न हैं, परन्तु अब इनमें नाइट्रो बारूद 
प्रयुक्त होती है। ४०-३२ बोर हिरन और चिकारे के लिए यथेष्ट है। परन्तु इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी भारी और मंदी गतिवाली गोली का प्रासायन 
समतल नहीं है और मेंदानी दूरियों में कठिनता से ही अपना पूरा काम करता है। 
इस काम के लिए २२ बोर सैवेज बहुत अच्छा हथियार है। प्रायः २०० गज तक इसके 
लक्ष्यों में कोई अन्तर करने की आवश्यकता नहीं होती । 


२२० बोर स्विफ्ट ( $ए7 )--यह बहुत धूमधाम से और बड़ी आशाएँ लेकर 
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बाजार में आयी थी। पहले इसमें ५६ ग्रेन की गोली चछती थी, जिसका नालमुखीय 
वेग ३९०० फूट प्रति सेकेण्ड था । यद्यपि यह वेग भी संसार की सभी राइफलों से बढ़ा 
हुआ था, फिर भी अमेरिकावाले प्रकृति से आधिक्य के उपासक होते हैं, इसलिए 
वे इतने बढ़े हुए वेग से भी तृप्त नहीं हुए। वेग में और अधिक वृद्धि करते के उद्देश्य से 
इस राइफल की गोली की तौर ५६ ग्रेन से घटाकर ४८ ग्रेन कर दी गयी। फलूत: 
इस नयी गोली का वेग भी ३९०० फूट प्रति सेकेण्ड से बढ़कर ४११० फूट प्रति सेकेण्ड 
हो गया | परन्तु अब इसकी तौल इतनी कम हो गयी है कि इससे यह आशा नहीं की जा 
सकती कि यह बड़े और भारी अंगों में प्रविष्ट हो सकेगी। एक सज्जन ने एक घायल 
रेडडियर का अन्त करने के लिए २० गज की दूरी से उसकी पीठ पर इससे फेर किया 
था। यही राइफल उसके हाथ में थी । इसकी गोली उसकी खोपड़ी की हड्डी से टकराकर 
फट गयी। जानवर मरा तो नहीं बेहोश हो गया। इस अवसर पर कदाचित्‌ वह 
५६ ग्रेनवाली पुरानी गोली कुछ काम कर जाती । 


अन्त में मन की बात मुँह पर आये बिना नहीं रहती । राइफलों में मेगनम मध्यम 

वर्ग विशिष्ट महत्त्व का है। इसकी गोलियों में अधिक बार भार को तीजत्र गति के साथ 
सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार शिकारी को इन राइफलों से धक्का (570८ ६), 
शरीर पर वेधन, समतलू उड़ान और जानवर के शरीर के अन्दर तीन वेग के घातक 
प्रभाव के कई और महत्त्वपूर्ण लाभ एक साथ ही प्राप्त होते हैं। इसी कारण जब सभी 
दृष्टियों से उपयुक्त राइफल की चर्चा छिड़ती है, तब समझदारों की निगाह इसी वर्ग 
के हथियारों पर पड़ती है। परन्तु यदि अमेरिकन सूची देखिए तो वह इस विशिष्ट 
वर्ग के विचार से प्रायः खाली ही दिखाई देगी। ले-देकर ३४८ बोर विन्‌ चेस्टर है। 
चाहे उसे ओढ़िए चाहे बिछाइए, उसकी गोली में भी तौल और व्यास का अनुपात 
कुछ अधिक प्रशंसनीय नहीं है। इस राइफल के सिवा यदि और अमेरिकन राइफलें 
देखिए तो साधारणतः यदि आपको कहीं गोली की तौल अधिक मिलेगी तो वेग कम 
होगा और यदि कहीं वेग अधिक दिखाई देगा तो तौल नाममात्र की होगी। अमेरिकन 
अस्त्र-निर्माताओं की नयी प्रवृत्ति इसी अन्तिम प्रकार की राइफले बनाने की ओर है। 

२२० बोर स्विफ्ट, २१९ बोर जिपर ( 2७ ) और २१८ बोर बी ( 8७6 ) 

सरीखी राइफले इसी नयी प्रवृत्ति के उदाहरण हें। 


प्राडॉक्स ( ?४73005 )--राइफल के परिवार के श्रेष्ठ सदस्यों की चर्चा 
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हो चुकी । अब एक अश्रेष्ठ का हाल भी सुन लीजिए । इस हथियार को अँगरेजी में 
प्‌ राडॉक्स ( ?०79005 ) कहते हैं। पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में कर्नल फाह 
बेरी ((७/. 700 8८79) ने यह हथियार निकाला था और हालैण्ड के कारखाने 
ने अपने ११९ वर्ष के जीवनकाल में यदि कोई भूल की तो यही कि इस हथिययार को 
आगे बढ़ाया। इसकी बनावट दुनाली बन्दूक की तरह होती है। अन्तर यही है कि 
बन्दूक की नालें तो आदि से अन्त तक चिकनी होती हैं, पर पेराडॉक्स की नालों में 
उनके मूं ह के पास २-३ इंच लम्बी गराड़ियाँ काट दी जाती है । इन गराड़ियों के कारण 
पेराडॉक्स की गोली में भी राइफल की गोली की तरह नाच की-सी गति उत्पन्न हो जाती 
है; परत्तु इन गराड़ियों के लहरिये की लम्बाई और कोण बहुत थोड़ा होता है। 
इसलिए गोली की यह गति बहुत मन्द होती है और बहुत थोड़े समय में नष्ट हो जाती 
है। साधारणतः पेराडॉक्स १२ बोर की बनायी जाती है और उसकी यह विशेषता 
बतलायी जाती है कि इसकी नाल चिकनी होती हैं । इसलिए इसमें बन्दूक की तरह 
छर्रा भी काम में लाया जा सकता है। और इसका मुंह गराड़ीदार होता है, इसलिए 
इसमें राइफल की तरह गोली भी चलायी जा सकती है अर्थात्‌ यह बन्दूकों में बन्दूक है 
और राइफलों में राइफल | परन्तु इन पंक्तियों का लेखक इस दोरुखे वाक्य को उलटकर 
कहता है कि पे राडॉक्स की नाले चिकनी होने के कारण इसमें राइफल की तरह गोली 
नहीं चलायी जा सकती और इसका मुँह गराड़ीदार होने के कारण इसमें बच्दूक की ' 
तरह छर्रा नहीं चलाया जा सकता। अर्थात्‌ यह हथियारों का चमगादड़ है या दोगला 
कुत्ता है; 'यत्र ताकिकः तत्र शाब्दिक: यत्र शाब्दिक: तत्र ताकिक:। यत्र चोभय॑ 
तत्र नोभयं यत्र नोभयं तत्र चोभयं” वाली कहावत इस पर ठीक आती है। यदि 
इसे बन्दूक समझिए तो दुमकटी गराड़ियों के कारण छरों का नक्शा ( ९४४८7 ) 
खराब है और यदि राइफल मान लीजिए तो पलल्‍ले पर गोली की शक्ति और लक्ष्य का 
शुद्ध साधन अप्राप्य है। इन दोषों के सिवा एक और दोष यह भी है कि इसका मूल्य भी 
अधिक है। यदि किसी सज्जन के पास पेराडॉक्स खरीदने भर के लिए फालतू रुपए 
हों तो वे उन रुपयों से कोई अच्छी पुरानी दुनाी राइफल खरीद ले या इससे भी अच्छा 
यह है कि एक मैगजीन राइफल और एक दुनाछी १२ बोरवाली बन्दूक मोल ले के और 
यदि इन दोनों बातों में से किसी पर ध्यान न जमे तो वे रुपये ईश्वर के नाम पर दान 
दे दें। जो हो, वे कभी अपनी गाढ़ी कमाई के रुपये मेरे दोनों मीठे! की मधुर कल्पना 
में पैराडॉक्स के लिए नष्ट न करें। 


९० राइफ ल 
तीसरा प्रसंग--राइफल की बनावट 


९. परिक्रिया 


( 40१0४ ) 


परिक्रिया या एक्शन के विचार से राइफल पाँच भागों में विभवत की जा सकती है- 


(१) इकनाली अनावतंक या एक-चोटी | 
(२) इकनाली मंगजीन। 

(३) दुनाली। 

(४) इकनाछी स्वयंभर या ऑटो लोडिंग । 
(५) इकनाली पूर्ण स्ववंभर या फुल ऑटोमेटिक । 


(१) इकनाली अनावरतंक या एक-चोटी--इकनाली अनावततेंक या एकचोटी 
राइफल वह है जिसमें तृणिका या मैगजीन नहीं होती, बल्कि जिसके कोष में हर फेर 
के लिए एक कारतूस हाथ से रखना पड़ता है। इकनाली अनावत्तेक का ऐक्शन भी वही 
. होता है जो इकनाली तृणिका का होता है। इसलिए सिद्धान्ततः ऐसे हर कारतूस के 

लिए इकनाली अनावत्तंक राइफल बन सकती है जिसके लिए इकनाली तृणिका बनायी 
जाती है। परन्तु जल्दी-जल्दी फेर करनेवाले गुण के विचार से इकनाली तृणिकावाली 
राइफल इकनाली अनावत्तंक राइफल से बहुत आगे बढ़ी हुई है और दोनों के मूल्यों में 
भी कम अन्तर होता है। इसलिए अब इकनाली मेगजीन' ने इकनाली अनावत्तंक का 
बाजार ठण्डा कर दिया है। अब साधारणतः केवलक २२ बोरवाली रिम फायर और 
इसी वर्ग की दूसरी हलकी राइफल इकनाली अनावत्तंक बनायी जाती हैं। बड़े शिकार 
की राइफलों में यह प्रकार परित्यक्त हो चुका है। यदि किसी को इस छिकार के लिए 
इकनाली अनावत्तेक राइफल की आवश्यकता हो तो' कोई पुरानी फालिग ब्लाक या 
मारटीनी, कड़ाबीन ( (*»»76 ) मिल सकती है। ये दोनों ऐक्शन प्राथमिक 
आक्ंण की दुबंछहता के कारण बदनाम हें। इसलिए वे ऐसी राइफले खरीदने में 
आगा-पीछा करते हैं। हरूकी राइफलों के कम शक्तिवाले कारतूस को कोष से बाहर 


निकालना सहज होता है। इसलिए उनमें ये परिक्रियाएँ या ऐक्शन अब भी प्रयुक्त 
होते हें। 
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जन-साधारग की बनी हुई धारणा के विरुद्ध कुछ कहना मानो नकक्‍कू बनना है। 
इकनाली अनावत्तंक राइफल के मुकाबले में मंगजीन राइफल इतनी अधिक लोक-प्रिय 
हो चुकी है कि अब इस विषय में किसी प्रकार के मीन-मेख के लिए स्थान नहीं रह गया 
है। इन पंक्तियों का लेखक भी इसकी लोक-प्रियता से इतना अधिक प्रभावित है कि 
इस पुस्तक में जहाँ राइफल के चुनाव की चर्चा की जायगी,वहाँ दुनाली और मैगजीन की 
तुलना तो की जायगी,परन्तु इकनाली अनावत्तेंक का नाम भूलकर भी न लिया जायगा। 
यद्यपि इस अभागे और लोक-त्यक्त हथियार के सम्बन्ध में शत्रोरपि गृणा वाच्या: 
वाले सिद्धान्त का अनुकरण करना फंशन के विरुद्ध है, फिर भी जब बात छिड़ गयी है 
तो जी चाहता है कि इसके संभावित लाभों की ओर भी कुछ सं केत करता चल । 


राइफल और विशेषतः इकनाली राइफल का जल्दी-जल्दी फेर करने के साथ 
विरोध है। इसके प्रयोग में गति की मन्दता और ठहराव आवश्यक होता है। अच्छी 
तरह अभ्यस्त हो जाने के बाद तो शिकारी को अधिकार है कि वह राइफल की तूृणिका 
से लाभ उठाये, परन्तु नौसिखुए के लिए यह आवश्यक है कि उसका हर फेर अलग- 
अलग हो अर्थात्‌ वह जल्दी-जल्दी किये जानेवाले कई फेरों की श्यंखछा की कड़ी न हो, 
बल्कि अपने स्थान पर एक पृथक और स्वतंत्र फेर जान पड़े। इसलिए नौसिखुए के 
हाथ में राइफल मेगजीन हुई तो क्या और अनावत्तंक या एकचोटी हुई तो क्‍या ? 
बल्कि कदाचित्‌ यह भी हो सकता है कि तूृणिका में अतिरिक्त कारतूस होने का ध्यान 
उसे पहले फैर की ओर से बेपरवाह कर दे। जिस प्रकार दूसरे गेंद के भरोसे पर टे निस 
के खिलाड़ियों की पहली चाल प्रायः गलत होती है, उसी प्रकार मंगजीन राइफल का 
पहला फर भी गलत हो सकता है। इसके सिवा कभी-कभी नतौसिखुआ (और अभ्यस्त ? ) 
दूसरा फेर केवल इसलिए कर देता है कि तृणिका में दूसरा कारतूस मौजूद है अर्थात्‌ 
उसका आश्रय या आधार अवसर तथा स्थिति पर नहीं होता, बल्कि छिट-पुट फरों पर 
होता है। ऐसे फैरों से शिकार किये हुए पशुओं की संख्या तो नहीं बढ़ती | हाँ, कार- 
तूसों का वाषिक बिल अवश्य बढ़ जाता है। इसके विपरीत अनावत्तेंक या एकचोटी 
राइफल में केवल एक कारतूस होता है, उससे दूसरा फर करने के लिए राइफल कन्धे 
से उतारनी पड़ती है, जेब में हाथ ले जाना पड़ता है, कोष में नया कारतूस छगाना 
और राइफल को दोबारा कन्धे पर जमाना पड़ता है। इन सब कठिनाइयों का ध्यान 
उस लाभ के विचार को दबा देता है जो समय का कुछ अन्तर पड़ने पर होता है। यदि 
यह विचार समयसम्बन्धी उक्त लाभ के विचार को दबा न भी सके तो भी जब तक 
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शिकारी इतने काम करता है, तब तक पहले फेर से भड़के हुए जानवर चौकड़ियाँ 
भरते हुए इतनी दूर निकल जाते हैं कि फिर उन पर गोली चलाने का साहस भी नहीं 
होता । 


(२) इकनाली राइफल--राइफल के पाँचों प्रकारों में सबसे अधिक लोक- 
प्रिय प्रकार यही है। जैसा कि राइफल के विकास के इतिहासवाले प्रकरण में लिखा 
जा चुका है, मेगजीन राइफल का आविष्कार सेनिक आवश्यकताओं के विचार से 
किया गया था। सनिक वीरों की लड़ाई की भीड़-भाड़ में ठीक निशाने की उतनी 
आवश्यकता नहीं होती, जितनी आवश्यकता जल्दी-जल्दी फैर करने की होती है। 
मेगजीन राइफल की बनावट में इसी जल्दी का ध्यान' रखा गया है। यद्यपि अधिकतर 
शिकारी आवश्यकताओं के लिए इकनाली मेगजीन राइफल की अपेक्षा दुनाली राइफल 
अधिक उपयुक्त है, फिर भी दुताली राइफल का मूल्य बनावट से सम्बन्ध रखनेवाली 
विशेषताओं के कारण अनिवाय॑ रूप से अधिक होता है और इसकी तुलना में विश्वसनीय 
मेगजीन राइफल बहुत-कुछ सस्ती बनायी जा सकती है। इसलिए प्रचलन और छोक- 
प्रियता के क्षेत्र में दुनाली राइफल से मेगजीन राइफल बाजी जीत गयी है। 


शिकारी मेगजीन राइफलों में तीन प्रकार की परिक्रियाएँ या एक्शन प्रयुक्त होते 
है-- (१) अण्डर लीवर (२) स्लाइड और (३) बोल्ट। 


अण्डर लीवर ऐक्शन, मार्टिनी एक्शन और पम्प एक्शन--ये तीनों नाम लगभग 
एक ही प्रकार की परिक्रिया या ऐक्शन के सूचक हैं। राइफल के विकास के इतिहास- 
वाले प्रसंग में अण्डर लीवर ऐक्शन का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। 


स्लाइड एक्शन ( $॥06 8८४०० )--इस परिक्रिया या एक्शन में राइफल 
की नाल के नीचे एक लम्बी चोंगी और इस चोंगी पर लकड़ी की एक मूठ लगी होती 
है। यही चोंगी राइफल की तूणिका है अर्थात्‌ इसके अन्दर कारतूस भरे रहते हैं । 
लकड़ी की मूठ हाथ की सहायता से इस चोंगी पर आगे-पीछे हटती-बढ़ती रहती है। 
कोष के पीछे दाहिनी ओर एक खिड़की होती है। मूठ को पीछे (अर्थात्‌ कुंदे की ओर) 
हटाने से पहले तो खाली कारतूस कोष से बाहर निकल आता है और फिर मूठ की उसी 
गति से खाली कारतूस उस खिड़की से निकलकर बाहर गिर पड़ता है और मूठ की 
इसी गति से एक भरा हुआ कारतूस तृणिका से निकलकर खिड़की के नीचे आ जाता 
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है। जब मूठ आगे बढ़ायी जाती है तब यह भरा हुआ कारतूस ऊपर उभरकर कोष में 
पहुँच जाता है और ब्रीच बन्द हो जाता है। अब राइफल फेर के लिए तैयार है। 


अण्डर लीवर एक्शन की तरह स्लाइड एक्शन भी बोल्ट एक्शन की अपेक्षा अधिक 
तेजी से फेर कर सकता है। परन्‍्तु इन दोनों के प्राथमिक आकर्षण की शक्ति बोल्ट 
ऐक्शन से बहुत कम है। इसके सिवा बोल्ट ऐक्शन का ब्रीच जितनी मजबूती से बन्द 
होता है उतनी मजबूती इन दोनों एऐक्शनों में नहीं होती । 


उक्त दोषों के कारण स्लाइड ऐक्शन तीन राइफलों को छोड़कर केवल हलकी 
राइफलों में प्रयुक्त होता है। ये तीनों अपवाद रेमिंगटन कारखाने की ३०,३२ और 
३५ बोर राइफल हूं। बड़े शिकार की राइफलों में इस कारखाने के इन तीन हथियारों 
को छोड़कर और किसी कारखाने की कोई स्लाइड एक्शन राइफल इन पंवितयों के 
लेखक के देखने में नहीं आयी । 


बोल्ट एक्शन--राइफर के विकास के इतिहासवाले प्रकरण में इस एक्शन का 
भी विस्तृत उल्लेख हो चुका है। इस के दो विशिष्ट गुण हैं । एक तो यह कि इससे 
ब्रीच बहुत मजबूती से बन्द होता है और दूसरे खाली कारतूस को कोष से निकालने 
के लिए इसका प्राथमिक आकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है। 


इस एक्शन में एक दोष भी है। कोष के पीछे वे गड़ढ होते हैँ जिनमें बोल्ट के गुटके 
बेठते हैं। यदि वे गड़ढे कीचड़, मिट्टी या और किसी बाहरी चीज से भर जाये तो फिर 
जब तक उन्हें अच्छी तरह साफ न कर लिया जाय, तब तक बोल्ट या सिठकिनी बन्द 
नहीं की जा सकती । 


इस दोष के रहते हुए भी उक्त बड़ी-बड़ी विशेषताओं के कारण बोल्ट एक्शन 
इतना अधिक लोक-प्रिय हो गया है कि आज-कल कदाचित्‌ ७५ प्रतिशत मेगजीन 
राइफलों में उसी का प्रयोग होता है। 


शिकारी राइफलों के बोल्ट ऐक्शन या तो अधिकतर मॉजर में हे या मॉजर के 
परिर्वोत्तित रूपों में। अमेरिकन स्प्रिग फील्ड और ब्रिटिश १९५१४ एन फील्ड ऐक्शन 
( 7974 7760 ) दोनों का आधार मॉजर के सिद्धान्त मेनलिकर ऐक्शन 
( (७7776: 2८४००- ) में भी बोल्ट या सिटकिनी के सिरे पर ब्रीच 
बन्द करने के लिए ग्ठके लगे होते हैं। और वह भी मॉजर की ही तरह शक्ति 
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शाली है। यह ऐक्शन बाढ़दार कारतूसों के लिए अधिक उपयुक्त है। मेनलिकर 
बनर ऐक्शन ( चिग्मापटाला 5टागाब्पलु २०7० ) भी इतना ही शक्ति- 
शाली है, बल्कि सरल गति के विचार से यह ऐक्शन और इसकी चर्खीदार तृणिका हर 
ऐक्शन और हर तूणिका से बढ़कर है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसकी तूणिका में न तो 
अधिक लंबे कारतूस ही भरे जा सकते हैं और न बाढ़दार कारतूस ही। इसलिए छोक 
में इसका उतना अधिक प्रचलन नहीं है, जितना मॉजर या मेनलिकर का है। व्याव- 
हारिक क्षेत्र में अन्य सभी ऐक्शनों से मॉजर एक्शन सबसे अधिक प्रचलित है, विशेषतः 
इस दृष्टि से जब इसके भिन्न-भिन्न परिवर्तित रूपों का भी ध्यान रखा जाय । 


दुनाली--यह राइफल का तीसरा प्रकार है। यदि कुछ प्रतिकूल कारणों से 
(जिनकी चर्चा आगे चलकर की जायगी) दुनाली राइफलें अधिक भारी और अधिक 
मूल्य की न होतीं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि इनके सामने इकनाली 
राइफलों को कोई न पूछता । संतुलन की विशेषता, लक्ष्य-साधन की शी घ्रता और दूसरे 
फैर की सुगमता, ये तीनों इसके ऐसे अनुपम गुण हैं जो दुनाडी को छोड़कर और किसी 
राइफल में नहीं पाये जाते । पर इस अभागे मूल्य का क्या किया जाय जिसने इस परम 
प्रिय वस्तु को हजारों प्रेमियों की पहुँच के बाहर कर दिया है। 


दुनाली राइफले घोड़ेदार ( ॥927777८7०0 ) भी होती हैँ और बिना घोड़े की 
( 9777027255 ) भी । घोड़ेदार राइफले पुराने जमाने की यादगार हूँ और 
अब परित्यक्त होती जाती हें। 


बिना घोड़ेवाली राइफलों का एक्शन दो प्रकार का होता है। एक तो बाक्स 
लॉक (505 7.0८६) और दूसरा साइड लॉक ( $66 ।.0८६ ) । साइड लॉक के 
भी दो भेद ह--बार ऐक्शन (807 2८४०० ) और बेक ऐक्शन ( 34८८ 
3८८४०४ ) | प्रस्तुत पुस्तक जैसी संक्षिप्त रचना में ऐक्शन के भिन्न-भिन्न प्रकारों 
का विस्तृत विवरण देना अनुपयुक्त है। इसके सिवा बिना क्रियात्मक प्रदर्शन के इन 
भीतरी पुरजों की बनावट और इनके पारस्परिक अन्तर का अच्छी तरह विवेचन 
करके समझाना भी बहुत कठिन है । इसलिए उचित यही जान पड़ता है कि यहाँ 
हर ऐक्शन के क्रियात्मक और उपयोगी अंगों के सम्बन्ध में ही संक्षेप में कुछ बातें लिखकर 
संतोष किया जाय। 


(१) बाक्स लॉक--सबसे पहले बिना घोड़ेवाला ऐक्शन एन्सन एण्ड डिली 
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बाक्स लॉक ( 07507 97वें /2०6ए 805 [0८६ ) था, जिसे वेस्टछी रिचर्डस ने 
अपने हथियारों में प्रयुक्त किया । धीरे-धोरे इस कारखाने ने इस ऐक्शन में कई 
सुधार भी किये । वेस्टली रिचर्डे स की राइफलों में अब भी यही उन्नत और विकसित 
बाक्स लॉक एक्शन प्रयुक्त होता है। 


साधारण बाक्स लॉक में यह विशेषता है कि इसके अन्दर बाहरी आद्रवेता बहुत 
कठिनता से पहुँचती है। इसके सिवा इसके पुरजों की संख्या साइड लॉक के पुरजों की 
संख्या से आधे के लगभग होती है। फिर इसकी बनावट में हाथ की जगह मशीन 
से ही अधिक काम लिया जाता है। इन सब कारणों से इसका मूल्य साइड लॉक के 
मूल्य से बहुत कम होता है। इन गुणों के विपरीत इसमें कुछ दुर्गण भी है। एक तो 
यह कि वह साइड लाँक के बराबर मजबूत नहीं होता (वेस्टली रिचर्ड्स और ग्रीनर 
के बाक्स लाँक में यह दोष नहीं है), दूसरे यह कि उसकी लिबलिबी में वह नरमी नहीं 
होती जो साइड लॉक की लिबलिबी में होती है (रिचर्ड्स का बाक्स छाँक इस दोष से 
भी यथेष्ट सीमा तक रहित है) । तीसरे यह कि इसे खोलने और अन्दर के पुरजे 
देखने और साफ करने में वह सुगमता नहीं है जो साइड लॉक में होती है (वेस्टली 


रिचर्ड स के हाथ से बाहर निकल आनेवाले लॉक पर यह दोष नहीं लगाया जा 
सकता ) । 


(२) साइड लॉक--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस छॉक के दो प्रकार है । 
बार एक्शन और बंक एक्शन । ये दोनों प्रकार साधारण बाक्स लॉक से अधिक मजबूत 
होते हैं। बार ऐक्शन की अपेक्षा बैक एक्शन अधिक मजबूत होता है। बार ऐक्शन 
की लिबलिबी बैक एक्शन की लिबलिबी की तुलना में नरम होती है। बार ऐक्दन 
सभी प्रकार के दूसरे ऐक्शनों से अधिक मजबूत होता है। इसलिए प्रायः दुनाली 
(विज्ीषत: मेगनम ) राइफलों में इसी का व्यवहार होता है। साइड लॉक के ये दोनों 
प्रकार सहज में खोले और साफ किये जा सकते हैं । 


शिकारी का रतूसों का दाब साधारणतः कड़ा होता है। इसलिए उसका सामना 
करने के उद्देश्य से बिना घोड़ेवाली दुनाली राइफलों के ऐक्शन पर किसी ऊपरी 


पकड़ से भी जोर पहुँचाया जाता है, जो नाछों के ऊपरी सिरों को ऐक्शन के ऊपरी 
हिस्ते के साथ जकड़ देता है । 
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अपसारक और अनपसारक (इजेक्टर और नॉन इजेक्टर )--दुनाली राइफले 
या तो अपसारक होती हैं या अवपसारक | अनपसारक उस राइफल को कहते हैँ 
जिसके खाली कारतूस हाथ की सहायता से कोष या चेम्बर से बाहर निकाले जाते 
हैं। अपसारक वह राइफल कहलाती है, जिसमें कारतूस को बाहर निकालनेवाली 
कमानी के जोर से ब्रीच खुलने के समय खाली कारतूस आप' से आप बाहर निकल- 
कर गिर पड़ते है । 


शिकारियों के एक वर्ग का कहना है कि अपसारक राइफल में नये कारतूस जल्दी 
लगाये जा सकते हैं । इसी लिए हर दुनाठी अपसारक ही होनी चाहिए । इसके विपरीत 
दूसरा वर्ग कहता है कि अपसारक दुनाली के खुलने में अच्छा खासा खटका होता है, 
जिससे जातवर भड़क जाते हैं। इसलिए अपसारक की तुलना में अनपसारक हथियार 
ही अच्छा होता है। पहला वर्ग इस तर्क का यह उत्तर देता है कि राइफल खोलने और 
कारतूस बदलने का समय तो तभी आयेगा जब कि उससे पहले दो या कम-से-कम एक 
फैर हो चुका हो। इन फरों से जानवर भड़क भी चुके होंगे और यह भी समझ चुके 
होंगे कि शिकारी कहाँ छिपा है। ऐसी अवस्था में यह कहना निरथक ही है कि अपसारक 
के खटके से जानवर सचेत हो जायेंगे। हाँ, अगर राइफल की गरज से जानवर न भड़के 
हों तो अपसारक के हलके खटके से उनके भड़कने की आशंका हो सकती है। इस पर 
विरोधी पक्ष का प्रत्युत्तर यह है कि हाँ, यह सच है कि अपसारक का खटका फेर की 
आवाज के बाद होता है। लेकिन यह मान लेना ठीक नहीं है कि जो जानवर फैर की 
आवाज से नहीं भड़के वे अपसारक के खटके से भी नहीं भड़केंगे। फैर की आवाज 
सारे जंगल में गंजती है और जानवरों की श्रवणेन्द्रिय को इतना स्तब्ध कर देती है 
कि उनकी समझ में यह नहीं आता कि आवाज किधर से आयी, बल्कि कभी-कभी 
तो वे उसी ओर भागते हैं, जिधर शिकारी छिपा हुआ बैठा रहता है। इसके विपरीत 
वे अपसारक के खटके की हलकी आवाज का रुख अच्छी तरह पहचान लेते हैं और 
भड़ककर उससे दूर भागते हैं। यही पक्ष अपसारक पर एक और आपत्ति करता है, 
वह यह है कि यदि शिकारी किसी जंगल में शिकार खेल रहा हो और अपसारक की 
पुरजाबंदी ( )(८८१०7४४7 ) बिगड़ जाय तो न स्वयं शिकारी उसे ठीक कर 
सकता है और न आस-पास की बस्तियों मं के किसी मिस्त्री से ही उसकी ठीक मरम्मत 
करा सकता है। पहला पक्ष इस आपत्ति का इस प्रकार खण्डन करता है कि यदि राइफल 
अच्छे कारखाने की बनी हुई हो तो उसका अपसारक सहज में खराब न होगा और यदि 
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खराब हो भी जाय तो' राइफल व्यर्थ नहीं हो जायगी, बल्कि अनपसारक के रूप में 
बराबर काम में आती रहेगी। 


बफरे हुए शेरों को ठण्ढा करना सहज है, परन्तु बफरे हुए इन शरमारों को ठण्ढा 
करना कठिन है। शेर अपनी छाती, सिर, दिल और कलछेजे पर लड़ते हैँ, इसलिए 
इनके बल पर उनका पेट तो भरता है। परन्तु ये शरमार लोग जिस बाल की खाऊछ पर 
लड़ते-झगड़ते हैं, उससे न कोई लाभ होता है और न कोई फल निकलता है। राइफल 
-अपसारक हुई तो क्या और अनपसारक हुई तो क्या ? यदि अपसारक से खटका या 
शब्द होता है तो वह हलका ही होता है और यदि अनपसारक को भरते में कुछ समय 
लगता है तो वह नाममात्र का होता है। शिकार पर न तो इसी का कोई प्रभाव 
होता है और न उसी का। ये सब तो मनगढ़न्त बातें और तकं-वितर्क की घातें हैं । 
परन्तु किसमें इतना बल है जो इस बाल की खाल निकालनेवाले युद्ध में दम मारे 
और इनका फंसला करने के लिए बीच में पड़े! अतः अच्छा यही है कि तटस्थ व्यक्ति 
अपना कुशल मनाये | 


दुनाली राइफलों की महँगी के कारण--दुनाली राइफलों का दाम इकनाली 
राइफलों के दाम से बहुत अधिक होता है। इसका एक कारण दुनालछी की परिक्रिया 
या ऐक्शन' है। इस हथियार में चाहे साइड लॉक लगाया जाय चाहे कोई विश्वसनीय 
बाक्स लॉक । दोनों की बनावट में यर्थष्ट समय, बहुत परिश्रम और बड़ी कारीगरी 
. की आवश्यकता होती है। हर कारखाने में थोड़े-से ही ऐसे विशिष्ट कारीगर होते हें 
जो यह काम अच्छी तरह कर सकते हों । 


इन राइफलों का मूल्य बढ़ानवाला एक और बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इनकी 
दोनों नालों के निशाने में तुल्यता लानी पड़ती है। निशाने की तुल्यता का आशय यह 
है किःदोनों नालों की गोलियाँ एक ही निशाने से एक ही दूरी पर और एक ही वर्ग या 
ग्रूप पर पड़ें। साधारणतः समझा यही जाता है कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
दोनों नाछों को सम बना देना ही यथेष्ट है। परन्तु वास्तविक बात यह है कि यदि 
ऐसा किया जाय तो दोनों नालों की गोलियाँ बिलकुलऊः अलूग-अछूुग पड़ेंगी। वस्तुतः 
होता यह है कि दुनाली राइफलों की नाले अभिसारी ( (०श८ष्टां78 ) बनायी 
जाती हैं। दोनों नालों के बोर के केन्द्रों का पारस्परिक अन्तर ब्रीच पर कुछ अधिक 
और दहाने पर कुछ कम होता है। इसके मूल कारण का विवेचन इस प्रकार है। 

ही 
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जब दुनाली की दाहिनी नाल चलायी जाती है तब विस्फोट के आघात से उसकः 
दहाना या मूँह दाहिती ओर मुड़ जाता है। इसका कारण यह है कि ना का 
अक्ष हथियार के गुरुत्व केन्द्र ( 0७778 ०7 279५४ए ) और प्रतिरोध बिन्दू 
( ?077९ ० ४८०४५:४7८८ ) से दाहिनी ओर स्थित होता है। इसी प्रकार बायीं 
नाल चलाने से उसका दहाना बायीं ओर मुड़ जाता है। यदि दोनों नाले समा- 
नानतर पर रखी जायें तो उसका परिणाम यह होगा कि दाहिनी नारू की गोली 
निशाने से बायीं तरफ पड़ेगी। यह बात नालों को परस्पर अभिसारी बनाने से दूर 
हो जाती है। नालों के अभिसारी होने की मात्रा हर कारतूस के साथ, बल्कि एक ही 
किस्म के कारतूसों में हर हथियार के साथ, अलग-अलग होती है। इसका सारांश यह 
है कि कारतूस का वेग जितना ही अधिक होगा उसके लिए अभिसरण की मात्रा उतनी 
ही कम होगी । तीज गतिवाली गोली नाल का रास्ता जल्दी पार कर लेती है। इसलिए 
दहाने की पूरी दूरी तक पहुँचकर एक ओर मुड़ने से पहले ही गोली राइफल के बाहर 
निकल जाती है। इसके विपरीत मन्द गतिवाली गोली नालऊ के अन्दर अधिक समय तक 
रहती है। इसी कारण मन्द गतिवाली के लिए नालों को अधिक अभिसारी बनाने की 
आवश्यकता होती है और तीन गतिवाली गोली के लिए उसे कम अभिसारी बनाना 
पड़ता है। ॥; 


दुनाली राइफलों की नालों के निशाने में एकरूपता उत्पन्न करने का एक ही उपाय 
है। वह यह है कि परीक्षण होते रहे और उनके आधार पर सुधार होते रहें अर्थात्‌ 
क्रियात्मक रूप से किसी निशाने पर राइफल चलायी जाय और हर फैर का परिणाम 
देखकर राइफल में सुधार किया जाय। ऐसा करने में बहुत अधिक समय छगता है 
और बहुत दक्षता की आवश्यकता होती है। यदि वास्तव में नाले बनानेवाला कोई 
अच्छा कारीगर हो तो वह १०० गज पर दोनों नालों से ३ इंच का वर्ग या प्रूप बना 
सकता है और यदि भाग्य सहायक हो तो इससे भी छोटा वर्ग या ग्रूप बन सकता है + 


यहाँ उन राइफलों के सम्बन्ध में भी एक बात बतला देना आवश्यक है जो गरम 
देशों में चलायी जाती हैं। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है गोली की गति जितनी 
अधिक होगी नालों का अभिसार उतना ही कम रखा जायगा। सभी नाइटो बारूदें 
गरमी से प्रभावित होती हैं। तापमान जितना ही अधिक होता है उतनी ही जल्दी 
उनमें विस्फोट होता है। विस्फोट की तीब्रता से गोली की गति या वेग बढ़ जाता है 
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ऐसी अवस्था में नालों का अभिसार कम होना चाहिए। हमारे देश में ठण्ढे देशों की 
बनी हुई राइफल आती हैं। यदि दुनाली राइफलों का निशाना उन ठप्ढे देशों के ताप- 
मान के अनुसार ही नियत किया गया हो (अर्थात्‌ नालों में अधिक अभिसार रखा गया 
हो) तो इधर के गरम देशों में उनकी नाछों के फेर एक दूसरे को काटगे अर्थात्‌ दाहिनी 
नाल की गोली बायीं ओर और बायीं नाछू की गोली दाहिनी ओर पड़ंगी। जिन देशों 
में बहुत अधिक गरमी पड़ती है उनमें फरों की यह आपसी काट प्रायः: साविक रूप से 
होती है और इसका कोई प्रतीकार भी नहीं है। इस विषय में यही सम्मति दी जा 
सकती है कि इस विपरीत प्राकृतिक नियम के आगे सिर झुकाया जाय और ठण्ड देशों में 
राइफल की नाले इस प्रकार बनायी जायेँ कि१ ०० गज पर उनकी गोलियाँ एक दूसरी 
से कुछ हटी हुई पड़ें। दोनों सालों के वर्ग !क दूसरे से कितने दूर हों इसका निश्चय 
बारूद के प्रकार और तौल पर आश्रित रहेगा। साधारण रूप से इतना ही बताया जा 
सकता है कि यदि ४७० बोरवाले कार्डाइट राइफलों की नालों के वर्ग या ग्रूप ठण्ड 
देशों में १०० गज की दूरी पर एक दूसरे से ४ से ६इंच तक दूर रहें तो गरम देशों में 
उन्हीं नालों के फैरों में इतनी समानता उत्पन्न हो जायगी कि शिकारी स्थितियों और 
दूरियों में इनके वर्ग या ग्रूप अलग-अलग पहचाने नहीं जायँगे। 


इसी प्रसंग में यह भी बतला देना आवश्यक है कि गरमी से गोली की गति बढ़ 
जाने के कारण राइफल निशाने से कुछ ऊँची मार भी करने लगती है। मन्द गतिवाली 
गोली नाल से निशाने तक की दूरी अधिक समय में पार करती है परल्तु तीव्र गतिवाली 
गोली उतनी ही दूरी अपेक्षया कम समय में पार कर लेती है। इसी लिए पृथ्वी की 
आकर्यण-दाक्ति को मंद गतिवाली गोली पर अपना प्रभाव डालने के लिए अधिक 
समय मिलता है और तीत्र गतिवाली गोली पर कम। इसी लिए तीन गतिवाली गोली 
मनन्‍्द गतिवाली गोली से कुछ ऊंची जाती है। इसी लिए यदि राइफल का लक्ष्य-साधन 
मंद गतिवाली गोली के अनुसार किया गया हो और फिर उसी राइफल से तीत्र गतिवाली 
गोली चलायी जाय (जैसा कि प्रस्तुत प्रसंग में माना जा रहा है) तो वह गोली निशाने 
की रेखा से ऊँची जायगी। इसी लिए गरम देशों में चलनेवाली जो राइफले ठप्हे 
देशों में बनायी जाय उनका लक्ष्य-साधन इस प्रकार स्थिर किया जाना चाहिए कि 
१०० गज की दूरी पर गोली निशाने से ३ से ६ इंच तक नीची पड़े । इस प्रकार जब वे 
राइफलें गरम देशों में काम में लायी जायेगी तो गरमी के प्रभाव से उनकी गोलियों की 
गति तीज हो जायेगी और प्रासायन ऊँचा हो जायगा। और फलतः वे आपसे आप 
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निशाने पर पड़ने लूगेंगी। यह कहना पिष्टपेषण ही है कि यह सिद्धान्त इकनाली और 
दुनाली दोनों प्रकार की राइफलों के लिए है। 


(४) इकनाली ऑटोलोडिंग और (५) इकनाली फुल अःटोसेटिद--ऐव्शन 
या परिक्रिपा के विचार से यह राइफल के चौथे और पाँचवें प्रकार हैं। इनका विस्तृत 
विवरण पहले प्रकरण में दिया जा चुका है। 


शिकार में ऑटोलोडिंग राइफलों से न तो कोई लाभ ही है और न कोई हानि ही 
है। हाँ, यदि फूल ऑटोमेटिक राइफलें (जो एक प्रकार की मशीनगन ही होती हैं) 
शिकार में काम आने लगें तो शिकारी जानवरों का अस्तित्व बहुत जर्दी मिट जायगा। 


२. लिबलिबी 


इकनाली राइफल की लिबलिबी--इकनाली राइफलों में तीन तरह की लिब- 
लिबी काम में आती है। (क) सिगिल पुल ( आंगष्टॉ8८ 9पएॉ। ), (ख) डबल पुल 
( 700076 9पणॉ ) और (ग) हेयर द्विगर ( सिक्ाः पाठ )। सिगिल 
पुल में एक ही दाब होता है अर्थात्‌ घोड़ा गिराने के लिए उँगली को लिबलिबी 
पर आदि से अन्त तक एक ही प्रकार का दबाव रखना पड़ता है। इसके विपरीत 
डबल पुल लिबलिबी में दो दाब होते हैं। पहले दाब के लिए बहुत कम दबाव डालने 
या जोर लगाने की आवश्यकता होती है। उसकी समाप्ति पर उँगली को एक ठहराव- 
सा जान पड़ता है। उँगली कुछ रुकती-सी है। इसके बाद दूसरा दाब आरम्भ होता है। 
इसके लिए उँगली का दबाव यथेष्ट बढ़ाना पड़ता है, अधिक जोर लगाना पड़ता है। 
अमेरिका की अधिकतर राइफलें सिंगिलू पुलवाली होती हैँ और इंगलेंड की अधिकतर 
राइफले (जिनमें मॉजर ऐक्शन का प्रयोग होता है) डबल पुलवाली होती हैं। सिगिलू 
पुल और डबल पुल के गुण-दोषों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न शिकारियों के अलग-अछूग 
विचार हैं। मेरी समझ में इस सम्बन्ध में बौद्धिक तर्क-वितर्क करना व्यर्थ है। जिस 
शिकारी को जिस लिबलिबी की आदत पड़ जाय उसके लिए वही अच्छी है। 


हेयर द्विगर की बात इन दोनों से बिलकुल अलग है। जिस राइफल में हेयर 
द्गर होता है उसमें उसके साथ एक ओर लिबलिबी भी लगी होती है। यदि हेयर 
दिगर से काम लेना हो तो पहले उस अतिरिक्त लिबलिबी को दबाना पड़ता है। ऐसा 
करने से हेयर द्िगर के पुरजे अपना काम करने के लिए बिलकुल तैयार और दुरुस्त 
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हो जाते है । इसके बाद हेयर ट्विगर पर हलका-सा दबाव डालने से घोड़ा गिर जाता है। 
यदि वह अतिरिक्त लिबलिबी न दबायी जाय तो भी असली लिबलिबी का प्रयोग किया 
जा सकता है। परन्तु उस दशा में वह हेयर द्विगर की तरह काम न करेगी, बल्कि 
साधारण लिबलिबी की तरह पूरा जोर लगाकर ही दबायी जायगी | प्राय: देखा गया है 
कि अस्त्रकार हेयर ट्रिगरवाली राइफलों में असली लिबलिबी का रूप ऐसा रखते हें 
कि यदि वह हेयर द्विगर के बदले साधारण लिबलिबी की तरह काम में लायी जाय तो 
उत्ते दबाने के लिए यथेष्ट (अर्थात्‌ साधारण से अधिक) शक्ति लगानी पड़ती है। यह 
स्पष्ट ही है कि ऐसी राइफलों का हेयर ट्रिगर हर जगह काम में नहीं छाया जाता, 
बल्कि प्रायः इनकी लिबलिबी का साधारण लिबलिबी की तरह ही प्रयोग किया जाता है। 
ऐसी अवस्था में यदि लिबलिबी का दबाव साधारण से अधिक हो तो उसका प्रभाव 
निशाने पर भी पड़ेगा। इसलिए जो शिकारी हेयर ट्रिगरवाली राइफल खरीद वे 
अस्त्र-विक्रेता से आग्रह करके असली लिबलिबी में ऐसा सुधार अवश्य करा ले कि साधा- 
रण रूप से उसका प्रयोग करने के लिए उचित या नियमित से अधिक दबाव की आव- 
दइयकता न पड़े । ह 


हेयर ट्रिगर के लोक-प्रिय न होने का कारण यह है कि शिकार की व्यस्तता के समय 
निशाने पर इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऐसी जल्दी के समय शिकारी 
को याद नहीं रहता कि इस लिबलिबी पर नाममात्र का दबाव आवश्यक होता है और 
उसकी आशा के विरुद्ध लिबलिबी से उँगली का सम्पर्क होते ही फेर हो जाता है। जब 
कन्धे को राइफल का धक्का लगता है और कानों में फर की आवाज होती है, तब शिकारी 
को यहें पता लगता है कि यह क्या हुआ। ऐसी घबराहट के आकस्मिक फेर का जो 
परिणाम निकलना चाहिए वह स्पष्ट है। 


मेरी सम्मति में हेयर ट्रिगर का प्रयोग करने की दो ही शर्ते है और दो ही अवसर । 
पहली शर्त यह है कि राइफल पर दूरबीन लगी हो और दूसरी शर्ते यह है कि ऐसी तिपाई 
भी शिकारी के साथ हो जिस पर राइफल की नाल टेककर फेर किया जाय। इसके 
प्रयोग का पहला अवसर यह है कि खुले हुए मंदान में जानवर इतनी दूरी पर खड़े हुए 
हों कि वे शिकारी और उसकी उक्त सारी सामग्री से बिलकुल न भड़क । दूसरा अवसर 
यह है कि किसी चौड़ी नदी के एक किनारे पर शिकारी हो और दूसरे किनारे पर कोई 
मगर धूप खा रहा हो। नदी का पाठ इतना हो कि मगर शिकारी से डरकर पानी में 
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न चला जाय। इन दोनों अवसरों पर शिकारी अपने होश-ह॒वाश ठीक रखकर फैर कर 
सकता है" और घबराहट और व्यस्तता में हेयर ट्रिगर के दब जाने की आशंका नहीं 
होती। बीच में जो दूरी होगी उसका प्रतिकार दृरबीन से हो जायगा। हाथ की गति 
तिपाई सँभाले रहेगी, लिबलिबी दबाने में राइफल हिल जाने की सम्भावना हेयर 
ट्रिगर से न रहेगी। इस प्रकार इस लिबलिबी और तिपाई तथा दूरबीन के जोड़ से 
यथेष्ट लाभदायक फल प्राप्त होंगे। 


दुनाली राइफल की लिबलिबी--दुनाली राइफल में एक लिबलिबी भी होती 
है और दो भी। यदि दो लिबलिबियाँ हों तो अगली लिबलिबी से दाहिनी नाल चलती 
है और पिछड़ी से बायीं। यदि एक लिबलिबी हो तो उसे पहली बार दबाने से दाहिनी 
नाल चलती है और दूसरी बार दबाने से बायीं, अथवा उसके पुरजे ऐसे भी होते है कि 
उससे पहली बार चाहे दाहिनी नाल चलायी जाय और चाहे बायीं । इकहरी लिबलिबी 
के पुरजे कुछ हलके और पेचीले होते हैं, विशेषतः उस अवस्था में और भी पेचीले होते 
है जब उसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि इच्छानुसार पहले दाहिनी नाल भी चलायी जा 
सके और बायीं भी | 


अपसारक और अनपसारक की तरह इकहरी और दोहरी लिबलिबी के सम्बन्ध 
में भी शिकारी बड़े-बड़े छिद्रान्वेषण करते हे। इकहरी लिबलिबी के समर्थक कहते है 
कि उससे दूसरा फर जल्दी हो जाता है। इसके सिवा उसकी नाप जो कुंदे के तले 
( पल 9४८ ) तक ली जाती है, अधिक ठीक होती है । इसके विपरीत 
दोहरी लिबलिबीवाली राइफल का दूसरा फर देर में होता है। उसके कुंदे की नाप 
अगली लिबलिबी से ली जाती है और अगली लिबलिबी पिछली लिबलिबी से लगभग 
पीन इंच आगे होती है। इसलिए एक ही राइफल के कुंदे की दो नाप हो जाती है 
एक अगली लिबलिबी से और दूसरी पिछछी लिबलिबी से । और यह स्पष्ट है कि ये 
दोनों नायें एक ही शिकारी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती । यदि नाप अगली लिबलिबी 
से ली गयी हो तो पिछली लिबलिबी दबाने में कुंदा पौन इंच छोटा हो जायगा और 
यदि नाप पिछली लिबलिबी से ली गयी हो तो अगली लिबलिबी दबाने में वह पौन इंच 
बड़ा हो जायगा। इसके सिवा दोहरी लिबलिबीवाली राइफल की दूसरी लिबलिबी 
दबाने में राइफल की मूठ ( 0४9 ) पर हाथ की पकड़ पीछे हटानी पड़ती है। 
इन बातों से निशाना भी बिगड़ जाता है और फैर करने में देर भी लगती है। 
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जो लोग इकहरी लिबलिबी पसन्द करते हैं, वे उसकी पेचीली पुरजाबंदी को भी 
बुरा नहीं समझते। वे कहते हैं कि यदि पेचीली पुरजाबंदी ही बुरी हो और सादी 
पुरजाबंदी ही अच्छी हो तो फिर घोड़ेदार हथियारों को बिना घोड़ेवाले हथियारों से 
और अनपसारक हथियारों को अपसारक हथियारों से अच्छा मानना पडेगा। आज- 
कल अधिकतर श्रेष्ठ प्रकार की बन्दूकों में इकहरी लिबलिबी ही होती है और 
यद्यपि उनसे हर साले आठ-आठ दस-दस हजार फेर किये जाते हे तो भी उनकी लिब- 
लिबी खराब नहीं होती। शिकारी राइफल एक साल में कठिनता से १००-२०० फेर 
चलाती है। ऐसी अवस्था में उसकी लिबलिबी के सम्बन्ध में प्रयोग के आधिक्य के 
आधार पर उसके खराब हो जाने की आशंका क्‍यों की जाय ? सदर लुण्ड ( 5प्रशाश 
9870 ) वह प्रसिद्ध पहला व्यक्ति था जिसने एक हजार हाथियों का शिकार किया था। 
वह वेस्टली रिचड स की इकहरी लिबलिबीवाली ५७७ बोर की जोड़ी ही काम में 
लाता था। 


इन बातों के उत्तर में दोहरी लिबलिबी के पक्षपाती कहते हेँ कि दोहरी लिबलिबी 
से फैर करने में जो देर होती है, न तो वही विशेष ध्यान देने योग्य है और न कुंदे की नाप 
का अन्तर ही विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसके विपरीत दोहरी लिबलिबी की पुरणा- 
बंदी में जितनी विश्वसनीयता होती है उतनी इकहरी लिबलिबी में कभी आ ही नहीं 
सकती । जल्दी फेर करने की जो बात कही जाती है उसके सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य 
यह है कि राइफल चाहे जिस तरह की हो उसके पहले फेर से शिकारी की आँख झपक 
जाती है और कंधा पीछे हट जाता है। यदि इसी स्थिति में दूसरा फैर करना (या 
झोंकना) हो तो अवश्य दोहरी लिबलिबी कभी इकहरी लिबलिबी की बराबरी नहीं 
कर सकती । परन्तु यदि शिकारी यह चाहता हो कि मेरा दूसरा फर चूकने न पाये तो 
वह इतना अवश्य रुकेगा कि आँख खुल जाय और कंधा अपनी जगह पर आ जाय। 
इसके बाद कुछ समय (चाहे वह कितना ही थोड़ा क्‍यों न हो) निशाना लेने या कम 
से कम निशाने की सीघ बाँधने में भी अवश्य छगेगा और इतनी देर में उँगली अगली 
लिबलियबी से हटकर पिछली लिबलिबी पर आ जायगी। 


कुंदे की नाप के अन्तर के सम्बन्ध में जो बातें कही जाती हँ,उनका उत्तर इस 
वर्ग के लोग इस प्रकार देते हें कि दोहरी लिबलिबीवाली राइफलों के कुंदे की दोनों नापों 
में केवल पौन इंच का अन्तर होता है। भरा दुनिया में ऐसा कौन शिकारी है जिसके 
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प्रयुक्त हथियारों की नाप में पौन इंच का अन्तर न हो । बल्कि अब तक संसार में कदा- 
चित्‌ ऐसी कोई द्राइगत ( 779-९2५४ ) न बनी होगी जो पौन इंच तक नाप 
ठीक कर दे। शिकार के समय इतनी सूक्ष्मता पर ध्यान नहीं दिया जाता । शिकार का 
इस प्रकार की नाप और निरद्चित तथा स्थिर निशान से कोई सम्बन्ध नहीं है। शिकार 
तो आदि से अन्त तक अटकल और अनुमान का खेल है। यह कहना भी ठीक नहीं है 
कि पहली लिवलिबी के बाद दूसरी लिबलिबी दबाने के लिए मूठ पर हाथ की पकड़ 
बदलनी पड़ती है। कोई दुनाली बंदूक हाथ में लेकर परीक्षा कर सकते हैं। दूसरी 
लिवलिबी दबाने में भी हथियार की मूठ पर दाहिने हाथ की पकड़ वहीं रहती है, जहां 
पहली लिवलिबी दबाने के समय रहती है। अन्तर इतनाही होता है कि पहली 
लिबलिबी उँगली के पहले पोर से दबायी जाती है तो दूसरी लिबलिबी दूसरे पोर से । 
शिकारी को इस बात का पता भी नहीं चलने पाता और उँगली के स्तायु उसे आव- 
श्यकतानूसार थोड़ी-बहुत टढ़ी कर देते है और इस अन्तर के लिए उँगली की स्थिति में 
जिस परिवत्तंत की आवश्यकता होती है वह परिवत्तंन बहुत-कुछ आप से आप हो 
जाता है। 


मेरी समझ में इस सम्बन्ध में पुरजबंदी में जो पेचीलापन है, उसे छोड़कर बाकी 
जितने तर्क-वितक हैं वे सब विशुद्ध काल्पनिक हैं। यह ठीक है कि एक लिवलिबी से 
दूसरा फेर कुछ जल्दी हो जाता है और दो लिबलिबियों से कुछ देर में होता है। फिर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से शिकारी के लिए न तो पहली शीघ्रता कुछ लाभदायक ही 
है और न दूसरा विलम्ब कुछ हानिकारक ही। इसी प्रकार दोहरी लिबलिबीवाली 
राइफल में पिछली लिबलिबी से कंधे तक की नाप का हलूका-सा अन्तर भी शिकार 
पर कोई प्रभाव नहीं डारू सकता। दोहरी लिबलिबीवाली राइफल से दूसरा फेर 
करने में कुंदे पर हाथ की पकड़ भी नहीं बदलूती। हाँ, उससे आराम में कुछ बाधा 
अवद्य होती है। परन्तु शिकार में मग्त रहने के कारण शिकारी को इस साधारण- 
सी बात का पता भी नहीं चलने पाता। हाँ, इकहरी लिबलिबी और विशेषत: विशिष्ट 
रूप से क्रबद्ध इकहरी लिबलिबी की पेचीली पुरजाबंदी अवश्य ध्यान देने योग्य 
है। कुछ अवस्थाओं में इसके ठीक रहने और बिगड़ने का सारा आधार एक छोटी-सी 
कमानी पर आश्रित होता है और यदि वह कमानी किसी प्रकार बिगड़ जाय तो फिर 
यहाँ उसका विश्वसनीय सुधार भी नहीं हो सकता। उसे ठीक कराने के लिए राइफल 
को समुन्दर पार भेजना पड़ता है। परन्तु यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी 
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आवश्यक जान पड़ता है कि इंगलेड की अस्त्रकारिता कला की इतनी अधिक उन्नति 
हो चुकी है कि अब इकहरी लिबलिबी के खराब हो जाने की सम्भावता भी नाममात्र 
को रह गयी है। हाँ, एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए। वह यह कि यदि किसी 
शिकारी की भारी दुनाली राइफल में इकहरी लिबलिबी हो तो फिर उसके लिए यह 
आवश्यक कत्तंव्य है कि वह अपने सब दुनाछी हथियारों (बन्दूकों और राइफलों ) 
में इकहरी लिबलिबी ही लगवा ले । 


३. सुरक्षा ताक 
( 5.57077४-(७"7९५छ ) 


इकनाली का सुरक्षा तालक--इकनाली राइफलों के सुरक्षा तालक साधारणतः 
इस प्रकार के होते हें कि जब उन्हें बंद कर दिया जाता है तब घोड़े से लिबलिबी का 
सम्बन्ध बिलकुल टूट जाता है और पूरी लिबलिबी दबाने पर भी घोड़ा नहीं गिरता। 
यह तालक खोल देने पर घोड़ से लिबलिबी का फिर सम्बन्ध हो जाता है और राइफल 
चलायी जा सकती है। 


मॉजर ऐक्शन का सुरक्षा तालूक खुलने और बंद होने में एक पूरा अर्थवृत्त बनाता 
है। प्रायः इस ऐक्शन के सम्बम्ध में यह आपत्ति की जाती है कि इसके सुरक्षा तालक के 
कारण एसे अवसरों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता जहाँ शी घ्रता को आवश्य- 
कता होती है। यदि सुरक्षा तारक बंद हो तो उसे खोलने के लिए राइफल को बायें 
हाथ में समालकर रखना पड़ता है और तालक की पत्ती दाहिने हाथ के अँगूठ और 
तर्जनी से बायीं ओर तब तक मोड़नी पड़ती है जब तक वह पूरा अर्धवृत्त न बना ले । 
इस तरह तालक खोलते में सारा दाहिना हाथ रुक जाता है। और इस बात की सम्भा- 
वना नहीं रहती कि तालक खोलने और राइफल को कंथे तक पहुँचाने (जिसमें दोनों 
हाथों की सहायता की आवश्यकता होती है) के काम तुरन्त और साथ-साथ हो जायें 
(जैसे-दुनाली हथियारों में होते है । ) 


परन्तु मॉजर एक्शन के सुरक्षा तालक में एक उपाय ऐसा भी है जिससे सुरक्षा भी 
बनी रहती है और राइफल जल्‍दी में भी काम आ सकती है। वह उपाय यह है कि 
सुरक्षा तालक की पत्ती दाहिनी ओर बेड़े बल में न छेटायी जाय बल्कि ऊपर बतलाये 
हुए अर्धवृत्त के बीच में खड़े बल में रखी जाय । इस अवस्था में भी तारक बंद रहेगा 
और राइफल अचानक और अनजान में फेर न कर सकेगी। इसमें यह लाभ है कि 
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आवश्यकता पड़ने पर केवल दाहिने हाथ के अँगूठे को पत्ती के दाहिने पाइर्व में रखकर 
बायीं ओर जोर देने से पत्ती बायीं ओर गिर जायगी और तारक खुल जायगा। इस 
प्रकार भलछीभाँति सम्भव होगा कि दाहिने हाथ की उँगलियों और हथेली तथा बायें 
हाथ की सहायता से राइफल कंधे तक लायी जाय और इसी गति के बीच में दाहिने 
हाथ के अँगूठे से सुरक्षा ताछक खोलकर राइफल को तत्काल फेर के लिए तेयार कर 
लिया जाय । 


इंगलेंड और यूरोपीय महाद्वीप की सभी मॉजर ऐक्शन' राइफलों का सुरक्षा तालूक 
दाहिनी ओर से बायीं ओर खोला और बायीं ओरसे दाहिवी ओर बंद किया जाता है। 
परन्तु तयी दुनिया (अमेरिका ) की हर बात नयी और निराछी है। वहाँ की कुछ मॉजर 
ऐक्शन राइफले ऐसी भी देखी गयी हें जिनका सुरक्षा ताछक बायीं ओर से दाहिनी 
ओर खोला और दाहिनी ओर से बायीं ओर बंद किया जाता है। कोई यह नहीं कहता 
कि सरकार यह क्या हो रहा है। जो छिद्रान्वेषी थे वे अब इस वेभवशाली जाति के 
अनुग्रहों की अपेक्षा करते हैं। आपत्तियाँ करनेवाला उनका मूँह भोजन के ग्रासों ने सी 
दिया है। कौन कहे कि शरों का शिकार करनेवाली राइफलों का सुरक्षा तालक 
मोटरकार को चलानेवाला स्टीऑरिंग-ह्वील ( $०००पाह४ एाः८८ ) नहीं है जो 
केवल शान बढ़ाने के लिए बेखटके दाहिनी ओर से बायीं ओर हटाया जा सके। यदि 
राइफल के सुरक्षा तारक के साथ इस प्रकार का मनमाना खिलवाड़ खेला जाय तो 
किसी दिन-- किसी की शामत आयेगी, किसी की जान जायेगी ।” पचास वर्ष से 
संसार भर के शिकारियों की यह्‌ आदत पड़ चुकी है कि वे राइफल का सुरक्षा तारक 
खोलने के लिए उसे दाहिनी ओर से बायीं ओर गति देते हैं। अब यदि किसी शिकारी के 
हाथ में यह नयी राइफल हो और अचानक किसी हिंसक जसन्‍्तु से उसकी मुठभेड़ हो जाय 
तो मौत के मुँह में पड़ा हुआ वह शिकारी अपनी पुरानी आदत से तारूक को बायीं और 
मोड़ने का प्रयत्न करेगा। परन्तु उसकी पत्ती उत्तरी श्रूव की तरह अपने स्थान पर 
अटल रहेगी--टस से मस न होगी । उसके लिए इसका जो परिणाम होगा, वह स्वयं 
स्पष्ट है । 


दुनाली का सुरक्षा तालक--यह सुरक्षा तालक दो प्रकार का होता है। एक 
स्वचालित ( 0.प:077%800 ) और दूसरा अ-स्वचालित ( 'रि०४-2पः०शतरट८ ) 
स्वचालित सुरक्षा तालक वह है जो राइफल का नालपृष्ठ ( 8762८) ) या केवल ऊपरी 
खटका ( 70796८ए०: ) हटाने पर आप से आप बंद हो जाता है। अ-स्वचालित सुरक्षा 
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तालक वह है जो नालपृष्ठ खोलने या खटका हटाने से अपने-आप बंद नहीं होता, बल्कि 
हाथ से नीचे उतारकर बंद किया जाता है। इस स्पष्टीकरण से यह प्रकट है कि स्वचालित 
सुरक्षावाली दुनाली राइफल में जब नये कारतूस लगाये जायेंगे, तव उसका तालक बंद 
हो जायगा | इसके विपरीत यदि अस्वचालित सुरक्षावाली राइफल का तारलूक एक बार 
खोल दिया जाय तो फिर चाहे कितने ही कारतूस बदले जाये वह तबतक खुला ही रहेगा, 
जब तक हाथ से नीचे उतारकर बंद न किया जाय। भीषण और हिसक पशुओं का शिकार 
करनेवाली राइफल में साधारणत: अस्वचालित सुरक्षा तालक पसन्द किया जाता है। 
इसमें युक्ति यह है कि यदि संकट के समय नाल में लगे हुए दो कारतूस यथेष्ट न हों और 
शिकारी को नालपृष्ठ खोलकर एक या दो नये कारतूस लगाने पड़ें तो ऐसा करने से 
सुरक्षा तारक बंद न हो जाय। यह ठीक है कि फेर करने से पहले दुनाली बन्दूकों का 
सुरक्षा तारक खोलने की जो आदत पड़ी रहती है वह दुनाली राइफलों में भी काम आ 
सकती है। पर भीषण जन्तुओं का शिकार करने के समय इस आदत पर भरोसा न 
करना ही अच्छा है। अच्छी तरह आदत पड़ी रहने पर भी बन्दूक के शिकारी १००- 
२०० फरों में एक दो बार सुरक्षा तालक खोलना भूल जाते हैं। साधारण चिड़ियों के 
शिकार में एक-दो बार भूल जाने की तो बात ही क्या है, क्योंकि यदि ऐसे अवसरों पर 
हजार बार भी भूल हो जाय तो चिन्ता की कोई बात नहीं होती है, परन्तु जब हिसक 
पशुओं का सामना हो तब ऐसी एक बार की भूल या विस्मृति भी हृ॒द दरजे की हानि 
पहुँचा सकती है। 


यदि दुनाली राइफल का सुरक्षा तारक कारखाने से ही स्वचालित बनकर आया हो 
तो उसे सहज में अस्वचालित किया जा सकता है। इसके लिए इतना ही काम आव- 
इयक होता है कि जो पत्ती सुरक्षा तालक को ऊपरी खटके से मिलाती है, वह निकाल 
दी जाय। यह काम हर शहर में बन्दूकों के मिस्त्री अच्छी तरह कर सकते हैं। यदि 
राइफल साइड लॉक ( 90० 0८६ ) हो तो उसमें केवल कुछ मिनट छगेंगे। पर 
यदि बाक्स लॉक ( 205 |0८६ ) हो तो कुछ अधिक समय लगेगा। 


दुनाली का सुरक्षा ताक चाहे स्वचालित हो चाहे अस्वचालित, हर हालत में 
उसमें यह दोष होता है कि उसे खोलने में एक हलूका-सा खटका उत्पन्न होता है। इक- 
नाली राइफलों के सुरक्षा तारूक इस दोष से रहित होते हैं । जंगल में धातु के साथ धातु 
के टकराने का शब्द पशुओं के लिए सदा इस बात का सूचक होता है कि आस-पास कहीं 
मनुष्य है। इसलिए जंगरछी जानवर सुरक्षा ताछक के इस खटके से भड़कते हैं। अतः 
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अच्छा यही है कि जंगल में जानवरों का पीछा करने के समय दुनाडी राइफल में सुरक्षा 
तालक बंद न रखा जाय, बल्कि खुला रखा जाय। मेजर जिम कारबेट ( ४५०7 
0 (76०८ ) ने अपनी कुमायूँ के नरभक्षी शेर नामक पुस्तक में लिखा 
है कि एक बार वे एक सोये हुए नरभक्षी शेर के इतने पास पहुँच गये थे कि हलरूका- 
सा शब्द भी शेर को जगा देता । तब उन्हें ध्याव आया कि मेरी दुनाछी राइफल 
का सुरक्षा तालक बंद है। उस समय यदि वह खोला जाता तो यह निश्चित है कि शेर 
जाग उठता । इसलिए उन्होंने ताक खोलने का यह उपाय निकाला कि इधर तो 
उसकी पत्ती ऊपर चढ़ाने के लिए अँगूठ से दबायी और उधर उँगली से लिबलिबी 
दबायी | इस प्रकार सुरक्षा ताकक का खुलना और लिबलिबी का दबाना ये दोनों 
काम तत्काल और साथ ही साथ हो गये। 


४. नाल की लम्बाई 


राइफल की नाल की हरूम्बाई का भी विशेष महत्त्व होता है। पहली बात यह 
हैं कि उसका प्रभाव गोली के वेग पर पड़ता है। एक ही कारतूस यदि लम्बी नाल में 
चलाया जाय तो उसका वेग अधिक होगा और यदि छोटी नाल में चलाया जाय तो 
उसका वेग कम होगा। नाल की लम्बाई के साथ वेग का जो अनुपात होता है वह 
नीचे छिखे कोष्ठक से विदित हो जायगा । 
मल बज मल जल कम बनाम व जल सर जज कट लि कलम कस चर लि शनि 





जा मान 
इच के 
३० १.० १४ 
२९ १.००७ 
२८ १.००० 
२७ ०.९९३ 
रद के ०.९८५ 
र्‌५्‌ ०.९७ 
२४ ०.९६९ 
२३ ०.९६४ 
5 ०.९५४ 
२१ ०,९४४ 
२० ०,९३७ 





2 कल जीन नरक मदन कल जल हक मी 
पदि किसी विशिष्ट लूम्बाईवाली नाल में किसी गोली का वेग विदित हो तो इस 
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कोष्ठक़ की सहायता से दूसरी लम्बाई की नाल में उस गोली का वेग जाना जा सकता 
है। यह कार्य सारी इकाई या त्रराशिक के नियम से किया जायगा। मैंने प्रस्तुत पुस्तक 
'की सारणियों में इकताली राइफल के कारतूसों का वेग २४ इंचवाली नाल के हिसाब 
से और दुनाछी राइफलों के कारतूसों का वेग २६ इंच के हिसाब से बतलाया है। 
अब यदि किसी इकनाली राइफल की नाल २८ इंच लम्बी है या किसी दुनाली की नारू 
२४ इंच लम्बी है तो उक्त कोप्ठक की सहायता से उनका वेग भी निकारछा जा सकता है । 


पहला उदाहरण--३७५ बोर मंगनम मेखलित बाढ़रहित कारतूस की २३५ 
ग्रेतवाली गोली का नालमुखीय वेग चौथी सारणी में २४ इंचवाली नाल के हिसाब से 
२८०० फूट प्रति सेकेण्ड लिखा है। अब इस कारतूस का नालमुखीय वेग २८ इंचवाली 
नाल में निकालना है। ऊपर के नक्शे में २४३ंच का आनुपातिक मान ०.९६९ है 
२८ इंच का आन पातिक मान १.००० है। 


ऐकिक क्रिया से-- 
'.' जब आनुपातिक मान ०९६९ है तो गोली का वेग २८०० फुट प्रति सेकेण्ड 
होता है। 
“. जब आनुपातिक मान १.००० है तो गोली का वेग 
प्रति सेकेण्ड होगा। 
न्‍न२८८९:५७७ फूट प्रति सेकेण्ड होगा। 


यहाँ भिन्न आधे से अधिक है इसलिए उसे पूर्ण संख्या मानकर कहा जायगा कि 
उसका नालमुखीय वेग २८९० फूट प्रति सेकेण्ड है। 


२८०० % १"*००० फूट 
०९९६९ 


समानुपातिक किया से-- 


७7९९९ ट; १*०००::२८०० 
न २८०७० % १*००० 
ज्जऋछ 
न+२८८९-५७७ फृठ प्रति सेकेण्ड । 


जलती लत डता 





यहाँ भी दशमलव का भिन्न वही है जो पहले था; इसलिए उसे भी पूर्ण संख्या 
मान लिया। इस क्रिया से भी अभीष्ट वेग वही २८९० फूट प्रति सेकेण्ड निकलता है। 
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दूसरा उदाहरण--३७५ बोर मैगनम के बाढ़दार कारतूस की २३५ ग्रेनवाली 
गोली का नालमूखीय वेग चौथी सारणी में २६ इंचवाली नाल के हिसाब से २७५० 
फूट प्रति सेकेण्ड बतछाया गया है।इस कारतूस का नालमुखीय वेग २४ इंचवाली 
नाल में निकालना है। ऊपर के नक्शे में २६ इंचवाली का आनुपातिक मान ०.९८५ 
और २४ इंचवाली का ०.९६९--- 


एऐकिक क्रिया से-- 


' जब आनृपातिक मान ०.९८५ है तो गोली का वेग २७५० फु० प्रति से० 


37 /7 ९ हे गैर 2 २७५ ० 
०.९८५ 
** है ५० >*€ ०.९६९ 
. जब आनुपातिक मान .९६९ है तो गोली का वेग 2 कल कप 
ह ०.९८५ होगा। 


++२७०५.३ फुट प्रति सेकेण्ड होगा। 


यहाँ भिन्न आधे से कम है इसलिए उसे छोड़कर नालमुखीय वेग २७०५ फूट प्रति 
सेकेण्ड कहा जायगा। 


समानुपातिक क्रिया से--- 


०.९८५ हे ०.९६९ * २७०५० 
२७५० 2 ०.९६९ 
०.९८५ 
 ++२७०५.३ फूट प्रति सेकेण्ड । 


यहाँ भी दशमलव का भिन्न आधे से कम है इसलिए उसे छोड़ दिया। इस क्रिया 
से अभीष्ट वेग २७०५ फुट प्रति सेकेण्ड निकलता है। 


यदि शिकारियों से पूछा जाय कि रूम्बी नालवाली राइफल अच्छी होती है या 
छोटी नालवाछी, तो बहुत-कुछ संभावना इसी बात की है कि संतुलन के गुण का 
ध्यान रखकर उनमें से अधिकतर लोग छोटी नालवाली राइफल को ही श्रेष्ठ बतलायेंगे । 
परन्तु इस समस्या की मीमांसा इतनी सहज नहीं है। कुछ अवसरों पर संतुलन का यही 
गुण (अर्थात्‌ शिकारी के हाथ में हथियार का खिलौना बन जाना) राइफल के पक्ष में 
हानिकारक हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण यह है कि छोटी नारूवाली राइफल 
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आगे से हलकी होती है और लम्बी नालवाली राइफल आगे से भारी होती है। इसके 
सिवा छोटी नालवाली राइफरू का अधिकतर भार दोनों हाथों के बीच ( 967फ९९८० 
56 |87065$ ) होता है और लम्बी नालवाली का भार कुछ कम रहता है। 
इसलिए छोटी नालवाली राइफल को (विशेषतः उसके अगले भाग) को गति देना 
अपेक्षया सहज होता है। इस रूष्टीकरण से यह सिद्ध होता है कि दूर का निशाना 
साधने के लिए लम्बी नालवाली राइफल अच्छी होती है, क्योंकि उसकी नाल कठिनता 
से इधर-उधर हिलती है और इसी लिए वह निशाने पर खूब जमती है। इसके सिवा 
पहाड़ों पर स्टाकिंग ( $(थतए8 ) करने या किसी और तरह का परिश्रम करने से 
शिकारी की साँस फूल गयी हो तो उस समय भी लम्बी और भारी नाल हाथ को स्थिर 
रखने में बहुत सहायता देती है। 


दूर की निशानेबाजी में लम्बी नाल के दो लाभ और हैं। 


एक तो यह कि नाल की लरूम्बाई के कारण लक्षकांतर ( अंहा।: 2288 ) भी 
लम्बा हो जाता है। (पिछले लछक्षक से अगले लक्षक तक जो दूरी होती है उसी को 
लक्षकांतर कहते हैं ) यदि यह अन्तर कम हो तो निशाना लगने में गलती होने की अधिक 
सम्भावना होती है और यदि यह अन्तर अधिक हो तो गलत्ती होने की कम सम्भावना 
रहती है। उदाहरणार्थ यदि यह अन्तर आधा कर दिया जाय तो निशाने की कोई गलती 
दूनी हो जायगी और यदि यह अन्तर दूना कर दिया जाय तो वही गलती आधी रह 
जायगी। शिकारी अन्‍न्तरों की सीमा प्रायः ३०० गज होती है। एसे अन्तरों के लिए 
२६ या २४ इंचवाली नाल का लक्षकांतर यथेष्ट होता है, परन्तु यदि नाल की लम्बाई 
२४ इंच से कम हो जाय तो फिर लक्षकांतर की न्‍्यूनता के कारण निशाने में गलती 
की बहुत-कुछ सम्भावना हो जाती है। 


लम्बी नाल से एक दूसरा लाभ भी होता है। जेसा कि ऊपरवाले नक्शे में बतलाये 
हुए अनुपात से प्रकट होता है, लम्बी नाल का वेग भी अधिक होता है। इसी कारण 
से उसकी गोली का प्रासायन भी अपेक्षया अधिक सम हो जाता है। अतः लम्बी दूरियों 
के लिए प्रासायन की समता के विचार से भी लम्बी नाल ही अच्छी होती है। 


यह तो चित्र का एक पाइवे हुआ |. अब उसका दूसरा पाइवें भी देख लेना चाहिए । 
यदि नाल की लम्बाई आवश्यकता से अधिक बढ़ जाय तो आस्फालून ( ४79 ) के 
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कारण निशाना बिगड़ जाने का डर रहता है। आस्फालन का विस्तृत विवरण आगे के 
पृष्ठों में दिया जायगा। यहाँ संक्षेप में इतना बतला देना यथेष्ट है कि फेर के आघात 
और नाल के अन्दर गोली की यात्रा से नाल में कुछ क्षणिक वक्रता उत्पन्न हो जाती 
है, इप्ती को आस्फालन (79) कहते हें । यह आस्फालन हरम्बी नाल में अधिक 
और छोटी नाल में कम होता है । यद्यपि राइफल के लक्ष्य-साधन में इस बात का 
ध्यान रख लिया जाता है तो भी यदि कारतूसों के प्रासीय गुणों में अन्तर हो (जैसा 
कि कुछ अवसरों में होता है) तो लम्बी नाल में आस्फालन की मात्रा भी घटती- 
बढ़ती रहती है। इसी लिए यदि एक फर का निशाना कुछ होता है तो दूसरे फेर 
का कुछ और । इस आशंका का ध्यान रखते हुए अच्छा यही है कि नाल की लग्बाई 
२६ इंच से अधिक न रखी जाय, नहीं तो कारतूसों के प्रासीय अन्तर राइफल के निशाने 
में अपना भी कुछ रंग दिखलायेंगे। यदि लम्बी नाछू अधिक पतली भी हो तो आरफालन 
का स्वरूप और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। 


इससे पहले दूर के लक्ष्य-साधन के लिए लम्बी नाल अधिक उपयुवत बतलायी गयी 
थी। यह स्पष्ट है कि मेंदानी और पहाड़ी शिकारों में ही दूर के निशाने लगाने पड़ते 
हैं। घने जंगलों में तो ५०गज का पलला भी कठिनता से मिलता है। इसलिए वहाँ लग्बी 
नाल की आवश्यकता नहीं है। इसके सिवा घने जंगल में लम्बा हथियार हाथ में लेकर 
चलना भी कठिन होता है। वहाँ यदि राइफल की लम्बाई में १ इंच भी अतिरिवत 
हो तो वह शिकारी के रास्ते का काँटा बन जाती है, फिर घने जंगलों में प्राय: पूर्ती से 
भी फेर करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी छोटी, गठी हुई और संतुलित 
राइफल की आवश्यकता होती है। ऐसे अवसरों पर साधारणत: दुनाली राइफल काम में 
लायी जाती है। इसका कारण यह है कि वह इकनाली राइफल से (जो पहाड़ों और 
मेदानों के लिए उपयुक्त होती है) लम्बाई में कम और संतुलन की दृष्टि से अच्छी 
होती है। 


यद्यपि दुनाली राइफल की पूरी या सारी लूम्बाई, इकनाली राइफल की पूरी या 
सारी लम्बाई से कम होती है, फिर भी दुनाली की नाल की लम्बाई इकनाली की नाल 
की लम्बाई से अधिक रखी जाती है। यहाँ दो प्रदन सामने आते है । एक तो यह कि 
दुनाली की नाल से इकनाली की नाल अधिक लम्बी बनाने की आवश्यकता क्‍यों होती 
है और दूसरे यह कि जब दुनाली की पूरी या सारी लम्बाई इकनाली की पूरी या सारी 
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लम्बाई से कम होती है तो फिर दुनाली की नाल इकनाली की नाल से अधिक हरुम्बी 
केसे बनायी जा सकती है ? 


इसमे सनन्‍्देह नहीं कि जिन अवसरों पर दुताली राइफल का प्रयोग होता है उनके 
लिए संतुलित हथियार की ही आवश्यकता होती है, परन्तु आरम्भ में एक शिल्पीय 
कठिनता से विवश होकर ही अस्त्रकारों को उसकी नाऊू की लम्बाई कुछ बढ़ानी पड़ी 
थी। यद्यपि शिल्पीय क्षेत्र की वह कठिनता अब नहीं रह गयी है, फिर भी वह प्रथा 
इतनी अधिक प्रचलित हो चुकी है कि उसे एकाएक छोड़ देना सम्भव नहीं है। वास्तव 
में बात यह है कि आरम्भ में दुनाली राइफलों का ऐक्शन उतना पक्का और मजबूत 
नहीं होता था जितना मेगजीन राइफलों का बोल्ट ऐक्शन होता था। यदि बाढ्रहित 
कारतूसों का दाब अपनी मानक मात्रा से कुछ बढ़ जाय तो भी मेगजीन राइफल का बोल्ट 
ऐक्शन उसे अच्छी तरह सह सकता है, परन्तु पुरानी दुनाली राइफलों के ऐक्शन में दाब 
की इस संयोगजन्य वृद्धि को सहन करने की शक्ति नहीं होती थी। इसीलिए दुनाली 
के बाढ़दार कारतूस इकनाली के बाढ़दार कारतूसों से कुछ कमजोर बनाये जाते थे । 
इस प्रकार यदि उनका दाब संयोग से कभी-कभी कुछ बढ़ भी जाता था तो भी वह 
हानिकारक होने की सीमा तक नहीं पहुंचता था। यही ढंग अब भी चल रहा है और 
दुनाली के कारतूस अब भी इकनाली के कारतूसों से कुछ कमजोर" बनाये जाते है। 


* मेन मंसर्स हालेण्ड से पुछा था कि दाब की संयोग-जन्य वद्धि का सुरक्षात्मक 
प्रतिकार दुनाली के कारतूस को कमजोर बनाकर क्यों किया जाता है ? उसके एक्शन 
को अधिक बलिए्ठ बनाकर दयों नहीं किया जाता ? वह उत्तर देते हें कि पुरान जमाने 
का फौलाद इस योग्य नहीं होता था । यदि उन दिनों उस फौलाद से इतने बलिष्ठ 
ऐक्शन बनाय जाते तो दुनाली की तल और एक्शन की लम्बाई बहुत बढ़ जाती । 
हाँ, आज कलर का फौलाद बहुत बढ़िया होता है और उससे बिना लम्बाई और तौल 
बढ़ाये दुनाली के इतने मजबूत और छोट एक्शन बन सकते हें जो बाढरहित कारतुसों 
का दाब सह लें । परन्तु अब बाढ़दार कारतूसों के प्रासायनों में परिवत्तन करना 
शिल्पीय और व्यापारिक दृष्टि से अनुचित है । यदि शिल्पीयथ कठिनाइयों पर ध्यान 
न दिया जाय तो भी इन कारतुसों के पुराने प्रासायन संसार में इतने अधिक प्रसिद्ध और 
लोक-प्रिय हो चुके हें कि अब उनमें बदलन से बहुत-सी झंझट हो सकती हूँ । इसके सिवा 
अभी तक शिकारियों के पास पुराने फोलाद की बनी हुई सेकड़ों दुनाली राइफलें मौजूद 
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दुनाली के कारतूसों का दाब इकनाली से कम होता है, इसलिए उन्तका वेग भी इकनाली 
के कारतूसों के वेग से कुछ कम हो जाता है | दुनाली की नाल को इकनाली की नाल से 
अधिक हुम्बा बनाने का उद्देश्य यही होता है कि वेग की यह कमी कुछ पूरी हो जाय। 
(ऊपर बतलाया जा चुका है कि नाल की लम्बाई के कारण वेग कुछ बढ़ जाता है।) 
इसी लिए साधारणत: इकनाली की ताल २४ इंच लम्बी बनायी जाती है और दुनाली 
की २६ इंच लम्बी । 

दूसरा प्रश्न यह था कि जब दुनाछी की पूरी या सारी रूम्वाई इकनाली की पूरी 
था सारी लम्बाई से कम होती है तो फिर दुनाठी की नाल को इकनाली की नाल से 
अधिक हरुम्बा बनाना कैसे सम्भव होता है ? इसका उत्तर यह होता है कि हर इकनाली 
राइफल के कोष के पीछे एक कारतूस की लम्बाई से कुछ ज्यादा जगह एक चबूतरे के 
रूप में खाली छोड़ दी जाती है। उद्देश्य यह होता है कि उस खाली जगह में या तो 
कारतूस हाथ से रखा जाय या तूणिका में से उभरकर वहाँ आये और फिर सिटकिनी 
या बोल्ट उसे ठछकर कोष में पहुँचा दे। इसी खाढी जगह के कारण इंकनाली राइफल 
की पूरी या सारी लम्बाई विवशता से कुछ बढ़ जाती है। दुनाली राइफल में ऐसे चबूतरे 
की जरूरत नहीं होती । इसलिए उसमें इतनी जगह की बचत हो जाती है। लम्बाई की 
इसी बचत का कुछ अंश दुनाली की नाल को इकनालछी की नाल से अधिक हरम्बी बनाने में 
खबं कर दिया जाता है और बाकी अंश ज्यों-का-त्यों रहने दिया जाता है जिसके कारण 
दुनाली की पूरी या सारी लम्बाई इकताली की पूरी या सारी रूम्बाई से कम रहती है। 


५. नाल को उमर 


प्रायः अनजान लोग यह समझते हैं कि बहुत अधिक प्रयोग के कारण राइफल की 
नाल घिसकर खराब हो जाती है। इसमे सन्देह नहीं कि दो भौतिक पदार्थ आपस की 
रगड़ से कुछ-त-कुछ घिसते अवश्य हैँ, फिर भी राइफल की नाल की यह घिसाई 
इतनी या ऐसी नहीं होती कि उसका शिकारी निशाना खराब कर दे। यदि काम में 


हैं । स्पष्ट है कि वह पुरानी राइफलें इन नय कारतुसों का दाब सहन न कर सकेंगी। 
इसलिए एक ही तरह की राइफल के लिए दो तरह के कारतूस बनाने पड़ेंगे। एक 
तो ऐसे जो पुरानी बनी हुई राइफलों में काम आ सर्क ओर दूसरे एसे जो नयी बनी 
हुई राइफलों में लग सकें। इससे अस्त्रकारों, अस्त्रविक्राओं और शिकारियों की जो 
उ लझ्षन होगी, उसका उल्लेख व्यर्थ ही है। 
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लाने से पहले नाल में का तेल और चिकनाई दूर कर दी जाय और काम में लाने के बाद 
नाल अच्छी तरह साफ करके उस पर तेल या चरबी की तह चढ़ा दी जाय और इस 
प्रकार नाल को सदा मोरचे से बचाकर रखा जाय तो वह बहुत दिनों तक शिकारी के 
काम आ सकती है। ठीक तरह से काम में लाने से राइफल की उमर कम नहीं होती, 
बल्कि उचित देख-रेख न करने और सफाई का ध्यान न रखने से उसकी उमर अवश्य 
कम होती है । 


सन्‌ १९२८ से १९३९ तक बिसछी ( 986७ए ) में नोकदुम गोलियों 
( ७0०7-77 96४ ) की परीक्षा के प्रकरण में ३०३ बोरवाली राइफलों 
से हजारों फर किये गये । लक्ष्य-साधन आरम्भ करने से पहले हर राइफल की 
नाल का बोर लोहे का गोल छड़ डालकर नाप लिया जाता था । इन छड़ों का व्यास 
“३०३० से .३०५० इंच तक होता था। हर राइफल से ११०० गज की दूरी पर एक 
चक्र में ६० फेर किये जाते थ। हर चक्र के बाद राइफल की नाऊ साफ की जाती थी 
और फिर से नाप ली जाती थी। इन प्रयोगों से पता चला कि लगातार २०० फेर 
करने से राइफल की नाल का व्यास केवल .० ०० १ इंच बढ़ता है और यह भी पता चला 
कि यदि इन राइफलों का बोर .३०३ इंच से घिसकर .३०५ इंच हो जाय तो भी 
इनका निशाना ठीक ही लगता है और उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आने पाता । 
इन प्रयोगों के आधार पर राइफल की नाछू की उमर ४००० फेरों तक स्थिर की जा 
सकती है। यदि हम अत्युक्तिपू्वंक कह और हमारे मार्कण्डयजी को शिकार का शौक 
हो तो शायद वह अपनी जिन्दगी में एक राइफल से ४००० कारतूस चला ले, नहीं तो 
तीन बीसी और दस बरसवाली उमर का साधारण मनुष्य तो अपने सारे जीवन में 
एक राइफल से शिकार में इतने फेर नहीं कर सकता। 


६. गराड़ियाँ या नालियाँ 
( ७६00ए708 ) 

राइफल की बनावट का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग उसकी नालियाँ या लहरिया 
( 50% ) होता है। हर राइफल में नालियों की संख्या बहुत अच्छी तरह सोच- 
समझकर ही स्थिर की जाती है। यों तो एक या दो नालियाँ भी गोली को चक्कर देने 
के लिए बहुत हैं, परन्तु उनसे गोली की आकृति बिगड़ जायगी। उदाहरणार्थ यदि दो 
 नालियाँ हों तो गोली बीच से फेल जायगी और उसके नृत्य का मान जल्दी ही कस 
हो जायगा। 
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राइफलों में कम-से-कम चार गराड़ियाँ या नालियाँ बनायी जाती हैं। ब्रिटेन की 
एन फील्ड में पाँच और डेनमार्क की सैनिक राइफलों में इनकी संख्या छः होती है। 
नालियाँ जितनी ही अधिक होती हैं, गोली की उड़ान या गति भी उतनी ही ठीक होती 
है। परन्तु छोटे बोर की नाल में अधिक नालियाँ बनाने से उनके बीच के उभार या 
पुरते ( 7.07045 ) पतले रह जाते हैं और यदि गोली का वेग अधिक हो तो उसकी 
रगड़ से वे पतले उभार या पुरते घिसकर जल्दी खराब हो जाते है । हाँ, यदि गोडी का 
वेग कम हो तो उससे पतले पुश्ते भी खराब नहीं होते। उदाहरणार्थ यद्यपि २२ बोर- 
वाली राइफलों क्रा बोर छोटा होता है, परन्तु उनकी गोली का वेग भी कम होता 
है। इसी लिए उनकी नाल से नालियाँ भी अधिक बनायी जा सकती हैं । बी. एस. ए. 
की १२नं० वाली राइफल म॑ ८ नालियाँ होती हैं । 


गोलियों में अच्छी तरह फिरकवाली गति उत्पन्न करने के लिए नालियों की वक्रता 
का कोण भी हर गोली के अनुपात से अलग-अलग होता है। इसका सं क्षिप्त सिद्धान्त 
यह है कि गोली जितनी ही लम्बी होगी उसकी नालियों की वक्रता का कोण भी उतना 
ही गहरा होगा। नालों की वक्ता कैलिबर ( (»॥057० ) में नापी जाती है। 
(बोर के व्यास को कलिबर कहते हैं) जिसमें भिन्न बोर की राइफलों की वक्रता की 
परस्पर तुलना हो सके और अनुपात स्थिर किया जा सके। उदाहरणार्थ "३०३ 
की नालियों की वक्रता ३३ केलिबर है अर्थात्‌ वह '३०३» ३३८९-९९९ इंच में 
एक मोड़ पूरा करता है) । 


यदि नालियों की वक्रता का मान और गोली का नालमुखीय वेग ज्ञात हो तो गोली 
की फिरक का मान सहज में जाना जा सकता है। उदाहरणाथथ हम अभी देख चुके हें 
कि *३०३ राइफल की नालियाँ १० इंच में एक मोड़ पूरा करती हैं। इसके मार्क था 
कारतूस का नालमृखीय वेग २४५० फुट प्रति सेकेण्ड है। २४५० फूट वस्तुत: २९४०० 
इंचों के बराबर होते है। इसलिए इस गोली की फिरक का मान ऐकिक प्रणाली से 
इस प्रकार निकाला जा सकता है--- 


« ह०३ माक शा की गोली १० इंच में एक नतंन पूरा करती है 
8 २९४०० इंच में २९४०० 
९१० 
-- २९४० नतन पूरे करेगी। 
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फिरक का यह मान एक सेकेण्ड का है। अब इसे यदि ६० से गुणा किया जाय 
तो एक मिनट के फिरक ज्ञात हो जायेंगे । २९४० ८ ६० -- १७६४०० अर्थात्‌ इस 
गोली के फिरक का मान प्रति मिनट १७६४०० हे। 

पहले यह समझा जाता था कि बारूद की वहुत कुछ शक्ति राइफल की गोली के 
नतन में अर्थात्‌ उसे चक्कर देने में व्यय हो जाती है और इसी लिए उसकी गोली का 
वेग ऐसी बन्दूकों की गोली के वेग से कम हो जाता है जिनकी नाल में नालियाँ नहीं 
होतीं और जिन्हें स्मृथ बोर ( 70000 ४707० ) कहते हैं । परन्तु जाँच और 
अनुभव से पता चला कि गोली की गति म॑ होनेवाली यह कमी नाममात्र की होती है। 
अर्थात्‌ कदाचित्‌ ४-६ फुट प्रति सेकेण्ड ही होती है। 

७. लक्षक 
राइफल के लक्षकों का विवरण आगे चलकर एक अलग प्रकरण में किया जायगा। 
८. फूटकर अंग 

कुंदा--भारी हथियारों के कुन्दे की लम्बाई कुछ कम और वक्रता कुछ अधिक 
रखी जाती है। दुनाली राइफल दुनाली बन्दूकों से अधिक भारी होती हैँ । इसलिए 
उनके कुन्दे की लम्बाई बन्दूक के कुन्दे से १।४ से १।२ इंच तक कम होती है और उनके 
कुंदे की वक्रता भी बन्दूक से इतनी ही अधिक होनी चाहिए। 

कुंदे का तला ( 7८८ 980० )--#ुंदे के तले को अँगरेजी में हील प्लेट 
कहते हैं। यह सदा खुरदरा होना चाहिए, क्योंकि चिकना तला कन्धे पर से फिसल 
जाता है। 

रबर की गद्‌दी ( रेप ००: 9270 )--हंदे के तले में रवर की गह्टी जरूर लगी 
होनी चाहिए। गरम देशों में गरमी के दिनों में प्रायः केवल कमीज पहनकर शिकार 
खेला जाता है। यदि रबर की गद्दी न हो तो राइफल के धक्के से कन्धे को काफी चोट 
लगती है। यदि राइफल कन्धे पर अच्छी तरह जमी हो तो संभव है कि उसके धक्के 
का अनुभव न हो, परन्तु यदि शिकारी का कंवा बेकल हो या राइफल का कुन्दा अपनी 
ठीक जगह से कुछ इधर-उधर रखा हो (जैसा कि कभी-कभी लेटकर फैर करन में होता 
है) तो कंधे के जोड़ या हँसली की हड्डी को अच्छी खासी चोट पहुँचती है। राइफल 
साफ करने के समय रबर की गद्दी को तेल से बचाना चाहिए, क्योंकि तेल लगने से 
रबर खराब हो जाता है। 


११८ राइफल 


तस्मा या परतला ( 5॥72 )--राइफल को कंधे पर लटकाने के लिए 
जो' तस्मा या परतला लगाया जाता है, उसे अँगरेजी में स्लिग कहते है । पहले 
यह तस्मा राइफल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में ही आता 
था, परन्तु अब से लगभग ४५ वर्ष पहले इसका एक और उपयोग भी निकाला 
गया जो अब बहुत प्रचलित हो गया है। वह उपयोग यह है कि फैर करने के समय इस 
तस्मे को बायें हाथ पर लपेटकर इस प्रकार कड़ा कर लेते हैं कि वह हाथ अपनी जगह पर 
स्थिर हो जाता है और सहज में इधर-उधर हिल-डुल नहीं सकता । इससे ठीक लक्ष्य- 
साधन में बहुत अच्छी सहायता मिलती है। चाँदमारीवाले लक्ष्य ( ॥»2ू०: ) पर 
फैर करनेवालों में इसका प्रचलन विशेष नहीं है। हाँ, शिकार में जब दूर से निश्चिन्तता- 
पूर्वक फैर करना हो तब इसका उपयोग लाभदायक होता है। 


तस्मा या परतला लगाने के लिए उसका एककुंडल राइफल के कुंदे पर और दूसरा 
नाल में या उसके चरमान्त (707८ ०४१०) की लकड़ी में फँसाया जाता है। कुछ 
शिकारियों का यह विचार है कि तस्मे का यह दूसरा कुंडल या घेरा सदा लकड़ी में रहना 
चाहिए, ताल में नहीं होना चाहिए। यदि नाल में होगा तो राइफल के बोझ से नाल में 
कुछ टेढापन आ जायगा । परन्तु मेरी समझ में यह आशंका प्रायः व्यर्थ-सी है। दुनाली' 
के तस्मे का घेरा सदा नाल में रहता है, फिर भी कभी कोई खराबी नहीं करता । 
केवल इकनाली का घेरा चरमांत में भी लगाया जा सकता है और नाल में भी । अच्छे 
कारखानों की अच्छी इकनाली राइफलों में तस्मे का घेरा नाल के नीचे ही देखा गया है। 
यदि इससे सचम्‌च कोई खराबी होती तो वे कारखाने ऐसा क्‍यों करते ? बल्कि मेरा 
अपना अनुभव यह है कि अगर तस्मे का घेरा चरमान्त की लकड़ी में हो तो राइफल के 
वेग से चरमान्त और राइफल के बीच कुछ चाल पंदा हो जाती है । 


तस्मे के लिए राइफल में पतले छंद भी होते हैँ और चौड़े घेरे भी। यदि पतले 
छंद हों तो तस्मे के सिरों में कमानीवाले काँट लगाकर उन छदों में पहना देते हैं। यदि 
चौड़े घेरे हों तो तस्मे के सिरे का चमड़ा उनमें डालकर बकसुए से कस दिया जाता है। 
यह दूसरा ढंग अधिक अच्छा है। छेदवाली तरकीब में काँटे, छेदों की धातु से टकराकर 
कुछ शोर करते हे। यदि किसी राइफल में इस प्रकार के छेद हों तो उसके तस्मे के 
काँट नहीं लगवाने चाहिए, बल्कि तस्मे के सिरों को कैंची से काटकर पतला कर लेना 
चाहिए ओर छदों में पिरोकर तस्मे के साथ सी देना चाहिए। 


मकक्‍खों रक्षक ( अंडा: 970८० )--राइफल की मक्‍्खी नाजूक चीज 
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है। उसे ठेस से बचाने के लिए रक्षक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि रक्षक 
ऐसा हो कि उससे नाल का मुंह बंद हो जाय तो फिर क्या कहना है। इस प्रकार मुँह 
बंद हो जाने पर नार के अन्दर मिट्टी आदि जाने का भी भय नहीं रहेगा। फैर करने 
के समय मक्खी पर से रक्षक उतार लेना चाहिए। 


गज और मसकक्‍द्धी के चोरलान--शिकारी को एक अतिरिक्‍त मकतव्ी अपने पास 
जरूर रखनी चाहिए। यदि किसी तरह पहली मक्खी खराब हो जाय तो यह दूसरी 
भक्‍ती लगायी जा सकती है। अतिरिक्त मक्खी रखने के लिए राइफल में चोरखाना 
(7799) होना चाहिए। 

कुछ राइफल ऐसी होती है जिनके कुंदे में ऐसा चो रखाना भी होता है जिसमें सफाई 
करनेवाला गज तोड़कर रखा जा सकता है, पर में इसे ठीक नहीं समझता । यदि 
चोरखाने में गज रखा जाय तो प्रायः उसके टुकड़े खाने में पूरी' तरह से ठीक नहीं बैठते, 
बल्कि इधर-उधर हिलकर शब्द करते हें। यदि गज निकारू लिया जाय तो चोर- 
खाना बनाने का उद्देश्य ही सिद्ध नहीं होता । इसके सिवा इससे राइफल के संतुलन 
पर भी प्रभाव पड़ता है। 

टेक डाउन मॉडल ( 7५८० 0097 77०06) )--कुछ इकनाछी राइफल ऐसी 
बनायी जाती है कि एक या दो खटके खोल देने से उनकी नाल और ऐक्शन दोनों काठी 
($:0८८) से अछुग हो जाते हैं। इसके दो लाभ बताये जाते हैं । एक तो यह कि 
राइफल अच्छी तरह साफ की जा सकती है और दूसरे यह कि उसे थोडी-सी जगह में 
बंद कर सकते हे। 

टेक डाउन मॉडलवाली राइफलों को काठी से अलग करना चाहे लाभदायक हो 
चाहे हातिकारक। परन्तु मेरी सम्मति यह है कि जो राइफल पेंचों से कसी हुई हों, 
उनकी नाल और एक्शन को काठी से कभी अलग न किया जाय। प्रायः ऐसा होता 
है कि राइफल को इस प्रकार खोलने के बाद जब फिर कसा जाता है तब एक ओर तो 
नाल और ऐक्शन और दूसरी ओर काठी के पारस्परिक दबाव की मात्रा या दिशा में 
इसके कारण आस्फालन' ( #9 ) में भी कुछ ऐसा परिवतंन हो जाता है कि राइफल 
का पहलेवाला लक्ष्य-साधन भी उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। शिकारी को आशंका 
यह होने लूगती है कि अचानक मेरे निशाने गलत क्‍यों होने लग गये । इसलिए शिकारी 
को उचित है कि राइफल की नाल को न तो स्वयं काठी से अलग करे, न किसी साधारण 
मिस्त्री से अलग करायें। यह काम किसी होशियार कारीगर को सौंपना ही उचित है। 


चोथा प्रकरण 
फूर 


राइफल की लिवलिबी दबाने से जिन घटनाओं और उलट-फेरों का क्रम आरम्भ 
होता है उन्‍हें दो भागों मं बॉटा जा सकता है। पहले भाग में गोली नाल के दहाने तक 
पहुँचती है और दूसरे में निशाने तक । प्रस्तुत प्रकरण इसी पहले भाग के सम्बन्ध में है। 


पहले भाग की क्रिया लिबलिबी दबाने से आरंभ होती है और वहा समाप्त होती 
है, जहाँ गोली ताल के मुँह या आखिरी सिरे तक पहुँचती है। इसमें इतना थोड़ा 
समय लगता है कि उसकी ताप में न मिनट से काम चल सकता है और न सेकेण्ड से, 
बल्कि इसके लिए सेकेण्ड को एक हजार भागों में बाँटा जाता है। 


राइफल की लिबलिबी दबाने से गोली के नाल-मुख तक पहुँचने में जितना समय 
लगता है, वह तीन भागों में बाँठा जा सकता है, परन्तु मेने यह विवरण पूरा करने 
के लिए इन तीन भागों के सिवा एक चौथा भाग और बढ़ा दिया है। यह वह भाग 
है जिसमे फेर की आवाज नाल के दहाने से शिकारी के कान तक पहुँचती है। इन चारों 
भागों का समूह ६४३४6 यो 45४5 सेकेण्ड होता है। 


पहला काल-विभाग घोड़ा गिरने का है। लिबलिबी दबाने से घोड़ा मुक्त हो 
जाता है और अपनी कमानी के जोर से आगे बढ़ता है। उसकी नोक लगभग ७ फुट 
प्रति पाउण्ड की शक्ति से कारतूस की टोपी से टकराती है। घोड़े की इस यात्रा में 
वबढ८ठ सेकेण्ड का समय लगता है। 


दूसरा काल-विभाग टोपी की चाशनी भड़कने और बारूद जलने का है। बारूद 
जलन से इतनी यथष्ट गेस बन जानी चाहिए जिसके दबाव से गोली आगे बढ़कर 
नाल की गराड़ियों या नालियों के आरंभिक सिरे तक जा पहुँचे। इसमें बहुत ही 
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कम समय लगता है अर्थात्‌ एक सेकेण्ड के हजारवबें भाग का भी पाँचवाँ भाग अर्थात्‌ 
सेकेण्ड या ८८56८ सेकेण्ड । 


-त 


तीसरा काल-विभाग वह है जब गोली गेस के दबाव से नाल के अन्दर की दूरी 
पार करती है। फेर से पहले गोली का व्यास नाल के छेद के व्यास से कुछ बड़ा था। 
फैर के समय बारूद की गंस उसके चिपट पंदे से ऐसे जोर से टकराती है, जैसे लोहे 
पर लोहार का घन पड़ता है। गोली के अंदर की सीसेवाली गुठठछी और उसके ऊपर 
चढ़ी हुई घातु की खोली यथंप्ट कड़ी होने पर भी यह कठोर आघात सहन नहीं कर 
सकती । इसके प्रभाव से गोली का पिछला भाग फेलकर गराड़ियों को बंद कर देता 
है और उसके पुर्तों के किनारे गोली की खोली में गढ़ जाते हैं। इस प्रकार नाल का 
छेद पूरी तरह से बंद हो जाता है और गस के बाहुर निकलने के लिए कोई साँस या स्थान 
बाकी नहीं रहता। जब गोली कारतूस से निकलकर प्रायः दो इंच की दूरी पार कर 
लेतो है और गराड़ियों मे अच्छी तरह फँस जाती है उस समय गैस का दबाव तीज्ता के 
विचार से अपनी चरम सीमा पर होता है। अब गोली गराड़ियों में पूरी तरह से घूम 
रही है। जब वह नाल में आगे बढ़ती है तब गेस को फैलने के लिए और अधिक जगह 
मिलती है। इसलिए गेस का दबाव धीरे-घीरे कम होता जाता है यहाँ तक कि जब 
गोली नाल के दहाने या मुँह तक पहुँचती है तब गेस का दबाव तिहाई से कुछ ही अधिक 
रह जाता है। यह तीसरी दूरी अर्थात्‌ गोली की नाल की पूरी दूरी पार करने में सब 
मिलाकर १ सेकेण्ड के १२ हजारवें अर्थात्‌ _+#४_ हिस्सों से कुछ ही अधिक समय 
लगता है। 


०] 


उक्त तीनों काल विभागों में १ सेकेण्ड के रूगभग साढ़े सात हजारवें अर्थात्‌ 
_3० हिस्से लगे हें। चौथा काल-विभाग फर की आवाज नाल के दहाने से 


५००७० 


निकरूकर शिकारी के कान तक पहुँचने का है। बारूद की गेस (जिसकी गति नाल से 
निकलने के समय गोली की गति से दूनी होती है) जब अचानक नाल से बाहर निकलकर 
वातावरण की वायू से टकराती है तब इसी टक्कर की तेजी से वह शब्द उत्पन्न होता है, 
जिसे राइफल की आवाज कहते हैँ । यह आवाज नाल के दहाने पर पैदा होती है और 
वहाँ से चलकर फेर करनेवाले के कान तक पहुँचती है। यद्यपि यह दूरी केवल ३० इंच 
के लगभग होती है, लेकिन आवाज इसे सेकेण्ड के २७ हजारे हिस्से (२७) 
हिस्सों में पार करती है। मानों घोड़ा गिरने से अब तक जो एक सेकेण्ड के कुल ९३ 
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०5 5 ३. गे 
हजारवें (_१४..) हिस्से व्यय हुए हैं उनका लगभग एक चौथाई आवाज के इसी 


रास्ता पार करने की नजर हो जाता है। जो' लोग शब्द तरंगों की मंद गतिवाले 
सिद्धान्तों से परिचित हैँ, उनके लिए यह बात आइचर्यजनक न होगी । 


बारूद के भड़कने की तेजी और नाल के अंदर गोली की उड़ान की तेजी से पहले 
तो राइफल प्रभावित होती है और तब उसका प्रभाव गोली को प्रभावित करता है। 
राइफल और गोली के पारस्परिक प्रभाव और प्रभावित होने का यह कार्य-कारण वाला 
विलक्षण सम्बन्ध कई रूपों में प्रकट होता है। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध रूप वह है, 
जिसे साधारण बोल-चाल में धक्का (२९८०) कहते हैं। इसलिए हम इस विवरण 
का आरंभ इसी धक्के की चर्चा से करते है । 


(१) धक्का ( २८८० )--कारतूस की खोली के अंदर बारूद की गेस का 
दबाव हर तरफ बराबर होता है। पाश्वों की तरफ का दबाव उन्हें फेलाकर राइफल 
के कोश की दीवारों से इस प्रकार सटाकर भर देता है कि गेस को नालपृष्ठ की ओर 
से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। कारतूस से आगे बढ़कर यह दबाव 
कोश को दीवारों पर भी पड़ता है, इसी लिए इसे कोशीय दाब ( (४706४ 97०55प76 ) 
कहते हँं। चेम्बर की दीवार बहुत मजबूत होती हैं, इसलिए वे यह दाब सहज में सह 
लेती है। जब गैस का दबाव आगे की तरफ बढ़ता है, तब गोली को (जो कारतूस के 
मूह पर उसी तरह जमी होती है जिस तरह बोतल के मूह पर काग) आगे फेंक देता है 
और यही दबाव जब पीछे की तरफ पड़ता है तब राइफल को पीछे की तरफ धक्का 
देता है। यही वह धक्का है जो शिकारी के कंधे को लगता है। कारतूस में गेस का दबाव 
आगे और पीछे दोनों ओर बराबर होता है। यदि राइफल की तौल भी गोली 
की तौल के बराबर होती तो धक्के का वेग भी वही होता जो गोली का वेग होता । 
परन्तु वास्तव में गोली की तुलता में राइफल इतनी अधिक भारी होती है कि उसका 
(अर्थात्‌ राइफल का) वेग बहुत कम रह जाता है। जितनी देर में गोली नारू की 
पूरी दूरी पार करती है, उतनी देर में धक्के के प्रभाव से राइफल केवल 5-5 इंच 
पीछे हटती है। 


धक्के के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त याद रखने योग्य हैं। एक तो गोली की गति 
जितनी तीत्र होगी और दूसरे गोली का भार जितना अधिक होगा, उसका धक्का भी 


च्प्जे 
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उतना ही अधिक तीतब्र होगा। अधिक वेगवाली गोली का धक्का अधिक तीज्र होने का 
कारण तो स्वयं स्पष्ट है। वेग की तीज्ता दबाव की तीत्रता पर आश्रित है। अधिक 
दाबवाले कारतूस का धक्का भी अधिक और भारी होता है। अतः जिस गोली का वेग 
अधिक होगा, उसका धक्का भी दबाव की अधिकता के कारण अनिवार्य रूप से अधिक 
होगा। परन्तु गोली के भार के कारण धक्का जो तीज होता है उसका हेतु कुछ गम्भीर 
और पेचीला है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि भौतिकी के सिद्धान्तों के अनुसार शक्ति 
के विचार से क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों समान होती हैं। गेस का दबाव जिस शक्ति 
से गोली को आगे बढ़ाता है गोली (प्रतिक्रिया के रूप में) उसी शक्ति से राइफल को 
पीछे हटाती है। यह स्पप्ट है कि भारी गोली को आगे बढ़ाने में गैस की अधिक शक्ति 
लगेगी और हलकी गोली को आगे बढ़ाने में कम । इसलिए भारी गोली की प्रतिक्रिया 
की शक्ति भी हलकी गोली की प्रतिक्रिया की शक्ति से अधिक होगी। दूसरे शब्दों में 
भारी गोली राइफल को अधिक शकित से पीछे हटायेगी और हलकी गोली कम शक्ति 
से। इसलिए भारी गोली का धक्का हलकी गोली के धक्के से अधिक होगा। २२ बोर- 
वाली लांग राइफल और १२ बोरवाली बंदूक के धवकों की तुलना करने से इस सिद्धान्त 
की सत्यता सिद्ध हो जाप्गी। इन दोनों हथियारों के वेग और भार लगभग एक-से 
होते ह। छलांग राइफल की गोली तौल में ४० ग्रेन होती है और बन्दृक के छरों की 
तौल (३.8 औंसवाली मात्रा में) लगभग ४६५ ग्रेन होती है। अतः इसी अनुपात 
से बन्दूक का धक्का भी लांग राइफल के कारतूस के धक्के से अधिक होता है। 


(२) सुड़क ( /ए7$४:८ )--जब गोली कारतूस से निकलकर नाल की गराड़ियों 
में प्रविष्ट होती है, तब वह चाहती है किसीधी आगे बढ़े। परन्तु गराड़ियों का लह- 
रिया अचानक उसे अपनी नति के साथ एक ओर मुड़ने पर विवश करता है। गोली 
ग्राड़ियों में फैसकर उस्त तरफ मुड़ तो जाती है परन्तु प्रतिक्रिया के रूप में इस बात का 
प्रयत्त करती है कि राइफल को दूसरी ओर मोड़ दे। राइफल बहुत भारी होती है, 
इसलिए इस खींच-तान का प्रभाव अधिक स्पष्ट नहीं होता। फिर भी यदि ध्यान से 
देखा जाय तो दिखाई पड़ जाता है। 


साधारणतः शिकारी राइफलों की गराड़ियों की नति (नाल-पृष्ठ या ब्रीच से 
नाल-मुख या मज़ल की ओर) बायीं ओर से दाहिनी ओर होती है। अतः इन राइफलों 
की मुड़क भी बायीं ओर होती है। लहरिये का रुख यों देखने में कुछ बहुत महत्त्व का 
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नहीं जान पड़ता। परन्तु वास्तव में यह रुख निश्चित करने में प्रासविद्या जेसे अच्छे 
विज्ञान से काम लिया गया है और कहीं शकुन जैसे व्यर्थ के मिथ्या विश्वास से । पहले 
हकुन को ही लीजिए। पाश्चात्य जातियों की विद्या और बुद्धि के रेगिस्तान में जगह- 
जगह मिथ्या विश्वास के हरे-भरे शाहल भी दिखाई देते हैं । उनमे से एक यह है कि बायीं 
ओर से दाहिनी ओर मुड़ना शुभ शऊुन है और दाहिनी ओर से वायीं ओर मुड़ना अशुभ 
दाकुन। तीनों के पेच में दाहिनी ओर मोड़ होता है। घड़ी की सूइर्यां दाहिनी ओर 
घूमती हैं, सेना का राइट एबाउट टर्न प्रसिद्ध है। इसी शकुन पर दृष्टि रखकर राइफलों 
की गराड़ियों के लिए भी दाहिनी नति रखी गयी है और अब लगभग सभी शिकारी 
राइफलों में और ब्रिटेन, फ्रांस तथा नावें को छोड़कर सभी देशों की सैनिक राइफलों के 
लहरिये में इसी प्रकार की नति रखी जाती है। 


ब्रिटन, फ्रांस और नावें की सेनिक राइफलों में इस छोक-प्रचलित भमिथ्या विश्वास 
का ध्यान क्यों वहीं रखा गया और उनकी गराड़ियों में बायीं नति क्‍यों रखी गयीं ? 
इसके उत्तर में प्रासविद्या के एक गम्भीर तत्त्व का वर्णन करना होगा और गोली की 
दो ऐसी विशेषताएँ या गुण यहाँ बताने पड़ेंगे, जिन्हें वस्तुतः गोली की उड़ानवाले 
प्रकरण में स्थान मिलना चाहिए था। इनमें से पहले गुण या विशेषता को पा्श्विक 
विचलन ( .8८८०] तेल्एं४४०7 ) कहते हें और दूसरे गुण या विशेषता को 


बहाव या अपवाह ( 67 ) कहते हैं । 


जब गोली हवा में उड़ती है, तब उस पर पृथ्वी के घूमने का भी हलका-सा प्रभाव 
पड़ता है। इस प्रभाव से उत्तरी गोला में गोली कुछ दाहिनी ओर हट जाती है और 
दक्षिणी गोलाडं में कुछ बायीं ओर । इसी बात को पाश्विक विचलन कहते हैं। राइफल 
का रुख ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें चाहे जिस ओर हो, सभी अवस्थाओं में न तो कहीं 
इस पाश्विक विचलन के रुख में कोई अन्तर होता है और न उसके मान में । इसका 
मान १००० गज पर ६ इंच से कुछ कम होता है अर्थात्‌ पृथ्वी के घूमने के प्रभाव से 
गोली १००० गज की दूरी पार करने में लगभग ६ इंच दाहिनी (उत्तरी गोलाढ् में ) 
या बायीं ओर (दक्षिणी गोलाड़ं में ) हट जाती है। 


बहाव का प्रभाव उक्त प्रवृत्ति से कुछ अधिक होता है। गोली अपनी फिरकवाली 
गति के कारण अपनी उड़ान में सीधे रास्ते से कुछ हट जाती है। यदि उसकी फिरक 
दाहिनी ओर हो तो वह दाहिनी ओर हटती है और यदि फिरक बायीं ओर हो तो बायीं 
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ओर हटती है। इसी का नाम बहाव है। थोड़ी दूरियों पर इस बहाव का मान भी थोड़ा 
होता है। ३०३ बोर की गोली का बहाव ११०० गज तक केबल १ फूट होता है। 
परन्तु इस दूरी के बाद बहाव अचानक बहुत कुछ बढ़ जाता है। १५०० गज पर इसका 
सान ७ फुट तक बतलाया गया है और गोली की उड़ान की अन्तिम सीमाओं में १०० 
फूट तक। यदि गोली का उत्सेष कोण ऊँचा हो तो यह प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ 
तक कि यदि गोली सीबी आकाश की ओर चलायी जाय तो बहाव कुछ भी न रह जायगा । 


ऊपर के स्पष्टीकरण से पाश्विक विचऊन का रुख पृथ्वी के गोलाद्ध के विचार से 
नियत होता है। परन्तु बहाव की दिशा गराड़ियों की नति का रुख बदलने से बदली 
जा सकती है। यह स्पष्ट ही हें कि संसार की अधिकतर आबादी उत्तरी गोराद़ में 
है और संसार के महत्त्वपूर्ण और अधिकतर युद्ध इसी गोलादं में होते ह । अतः यदि 
सैनिक राइफलों की गराड़ियों की नति बायीं ओर रखी जाय तो गोलियों का बहाव भी 
बायीं ओर होगा। और इस प्रकार गोली के पाश्विक विचलन का (जो उत्तरी गोला 
में दाहिनी ओर होता है) यथेप्ट प्रतिकार हो जायगा। इसी प्रासीय सिद्धान्त के 
आधार पर इंगलैड, फ्रांस और नावें की सैनिक राइफलों के लूहरिये में बायीं ओर की 
नति रखी जाती है। 


इस विवेचन के अन्त में शिकारियों के संतोष के लिए बतला देना भी उचित ही है 
कि पाश्विक विचलन और बहाव का प्रभाव केवल युद्ध-क्षेत्र या चाँदमारी की' लम्बी 
दूरियों में ही दिखाई देता है। शिकारी पल्‍लों में (जिनकी सीमा ३०० गज है) गोली 
के ये दोनों परिणाम लगभग अनुपस्थित ही रहते हैं । 


(३) आस्कालन ( 7॥7 )--राइफल पर फेर के जो प्रभाव पड़ते हैं उनमें 
से सबसे अधिक महत्त्व का यही है। वास्तव में आस्फालन तीन बातों का सामूहिक 
नाम है। (१) उछाल ( ]४४०४७ ), (२) झुकाव ( 52०7078 ) और (३) 
कम्पन ( ४॥9747४0०॥ ) नीचे इन तीनों के सम्बन्ध की मुख्य मुख्य बातें अलूग- 
अलग लिखी जाती हैं। द 


१, उछाल ( ]५४४७ )--यह वस्तुतः तोप के क्षेत्र का पारिभाषिक शब्द है। 
यों तोप हो या राइफल, बन्दूक हो या रिवाल्वर बारूद के विस्फोट के आघात से सभी 
हथियार कुछ ऊपर उछल जाते हैं, इसी को उछाल कहते हैं। यदि राइफल की बनावट 
सुडौल या प्रतिसम ( $५090॥7607०४ ) होती तो गैस का अगला और पिछला 
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जोर दोनों ओर एक ही समरेखा पर अपना कार्य करता और राइफल ऊपर न उछलछती। 
परन्तु वास्तव में राइफल की बनावट बहुत बेडौल या अप्रतिसम ( (४05५97777607८7 ) 
होती है। इसका गुरुत्व केन्द्र बोर के अक्ष के नीचे होता है। इसी प्रकार कुंदे का तल 
भी जो धक्का सहता और शिकारी के कन्धे पर रहता है, नारू के इसी अक्ष के नीचे 
होता है। इन्हीं दोनों बातों का यह परिणाम होता है कि फेर करने के समय जब गोली 
अभी नाल म॑ ही होती है, तब कुंदे के पास से (जहाँ धक्के का सारा प्रभाव पड़ता है) । 
पूरी राइफल ऊपर उछल जाती है। इस उछाल को धनात्मक या सहिक (?०अं४०८) 
कहते हैं। यदि हथियार में गति नीचे की ओर हो तो इसी उछाल को ऋणात्मक या 
नहिक ( 'प८००४४८ ), कहेंगे। परन्तु राइफल की उछाल सदा इसलिए सहिक 
होती है कि उसकी नाल का केच्ध उसके ( राइफल के ) गुरुत्वाकषंणवाले केन्द्र से 
ऊपर होता है। 


२. झुकाव ( .3०047४ )--बारूद के भड़कने का घात जब नाल के अगले 
सिरे अर्थात्‌ दहाने की जड़िमा ( 77709 ) को दबाने का प्रयत्न करता है तब 
दहाना नीचे झुक जाता है और तब नाल में कुछ क्षणिक झुकाव उत्पन्न हो जाता है । 
यह झूकाव सदा नहिक होता है अर्थात्‌ उसका रुख सदा नीचे की ओर होता है। इसका 
उदाहरण यह है कि जब मछली पकड़ने वाला बंसी को झटका देकर ऊपर उठाता है तब 
उसका अगला सिरा नीवे झूक जाता है। यह ध्यान रहे कि उछाल के प्रभाव से पूरा 
हथियार सामूहिक रूप से ऊपर उठता है और झुकाव के प्रभाव से केवल नाल का दहाना 
कुछ नीचे की ओर झुकता है। ठीक उसी प्रकार जेसे हाथ के झटके से पूरी बंसी तो 
सामूहिक रूप से ऊपर उठती है परन्तु उसका अगला सिरा कुछ नीचे झुक जाता है। 


३. कम्पन ( ४07४४०॥ )--यद्यपि राइफल की नारू फौलाद से बनायी 
जाती है, फिर भी उसमें कुछ-त-कुछ लोच बची रहती है, इसलिए बारूद के अचा- 
नक भड़क उठने के आघात से और गोली की तीत्र गति से उसमें लहर पैदा होती है। 
यह लहर नालपृष्ठ से नालमुख तक चलती है। अन्यान्य लहरों की तरह यह लहर भी 
कहीं ऊंची और कहीं नीची होती है। अर्थात्‌ एक ही आन में उसकी चोटी ( (7०४६ ) 
ऊँची होती है और दूसरी आन में नीची | यह स्पष्ट है कि यदि गोली उस समय दहाने 
से बाहर निकले जब कि उक्त लहर ऊँचाई पर हो; तब दहाने का रुख ऊपर की ओर 
होगा और इसी लिए गोली भी ऊँची जायगी। यदि गोली उस समय बाहर निकले 
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जब दहाना उक्त लहर के कारण नीचे की ओर हो तब दहाने का रुख भी नीचे की 
तरफ होगा और इसी लिए गोली नीची जायगी। इससे यह सिद्ध हुआ कि कम्पन का 
प्रभाव सहिक भी हो सकता है और नहिक भी । 


बंदूकबाजी की परिभाषा में इसी उछाल, झूकाव और कंपन के सामूहिक प्रभाव को 
आस्फालन ( 79 ) कहते हें। हर नाल और एक्शन के विचार से इस आस्फालन 
का मान भी अरूग-अछग होता है, बल्कि यदि काठी में एक ही नारू और एक ही 
ऐक्शन दो अरलूग-अलूग ढंगों से बैठाये जायें तो हर ढंग में आस्फालन का मान एक दूसरे 
से भिन्न होगा । यह मान नाल की मोटाई और लंबाई, काठी में नाल और एक्शन की 
बठक, एक्शन के साथ नाल के जोड़ की कड़ाई और स्वयं एक्शन के प्रकार पर आश्रित 
हैं। इसके सिवा यदि नाऊ़ पतली और बहुत लम्बी हो और उसमें दो प्रकार के कारतूस 
चलाये जाये, जिनमें से एक की गोली और बारूद का भार कम हो और दूसरी का अधिक, 
तो एक ही ताल का आस्फालन इन दोनों कारतूसों के अनुपात से अलग-अलग होगा । 


हम देख चुके है. कि उछाल सदा सहिक होती है और झुकाव सदा नहिक होता है । 
परन्तु नाल के दहाने पर कंपन का प्रभाव सहिक भी हो सकता है और नहिक भी । 
आस्फालन ( 779 ) का सबसे अधिक उम्र प्रभाव उस अवस्था में प्रकट होता है, 
जब नाल के दहाने का झुकाव और उसके कंपन का निम्न रूप दोनों साथ ही साथ 
उपस्थित हों। इस प्रकार नाल का दहाना झुकाव के कारण भी नी थे झुकेगा और कंपन 
की निम्नगामी प्रव॒ुत्ति के कारण भी। अतः यदि इस दशा में गोली नाल से बाहर 
निकलेगी तो बहुत नीची जायगी। 


यह हमारा सौभाग्य ही है कि प्रासविदों के छिद्रान्वेबणों और संकटापन्न संभावनाओं 
का पहले से ही विचार कर छेते पर भी हर राइफल के आस्फालन का मान परीक्षणों 
के आधार पर बहुत-क्रुछ ठीक रूप में स्थिर किया जा सकता है और तब लक्ष्य-साधन में 
इसका ध्यान रखते हुए इसकी बहुत-कुछ व्यवस्था भी हो सकती है। यदि आस्फालन 
न होता तो राइफल के अगले और पिछले लक्षक इस प्रकार ऊगाये जाते कि ऊक्षक की 
रेखा बोर के केन्द्र के समानान्तर रहती और ऐसी छोटी दूरियों पर जिनमें पृथ्वी के 
गुरुत्वाकषंण का प्रभाव नाममात्र का हो, राइफल की गोलियाँ निशाने से उतनी ही 
नीची पड़तीं जितना बोर का केन्द्र लक्षक की रेखा से नीचा होता है। उदाहरणार्थे 
यदि बोर का केन्द्र कक्षकवाली रेखा से .८ इंच नीचा है तो इस दशा झ्रें गोलियाँ भी 
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निशाने से .८ इंच तीची पड़तीं। परन्तु आस्फालन के कारण राइफल का लरुक्ष्य- 
साधन इस प्रकार करना सम्भव नहीं है । 


आस्फालन की नाप का ढंग--पहले राइफल के अगले और पिछले लक्षक इस प्रकार 
लगाये जाते हैँ कि लक्षक की रेखा बोर के केन्द्र से समानान्तर रहे । फिर २५ गज की 
दूरी पर (इतनी छोटी दूरी में गोली पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं के समान 
होता है) राइफल लक्ष्य या टार्गेट पर चलायी जाती है। यदि आस्फालन न होता 
तो राइफल की गोली लक्ष्य पर उतनी ही नीची पड़ती, जितना बोर का केच्र लक्षक 
की रेखा से नीचा है। टार्गेट पर इस कल्पित बिन्दु और गोली के वास्तविक क्षेत्र की 
दूरी नाप ली जाती है और यही उस राइफल के आस्फालन का मान निरिचत होता है। 
उदाहरणार्थ यदि बोर का केन्द्र ( 00725 2505 ) लक्षक की रेखा ( ॥776 ० 
98) ) से .८ इंच नीचा है तो आस्फालन में होने की दशा में गोली निशाने से .८ 
इंच नीची पड़ती । अब यदि वास्तव में यह देखा गया कि गोली निशाने से ४.८ इंच 
नीची पड़ी तो समझा जायगा कि आस्फालन ने उसे २५ गज की दूरी पर ४ इंच नीचा 
कर दिया। इस दूरी पर १ इंच का अन्तर ४ मिचट का केन्द्र बनाता है। इसलिए 
हा जायगा कि इस राइफल का आस्फालन सब मिलाकर १६ मिनट है और गोली 
नीची गयी है, इसलिए कहा जायगा कि यह आस्फालन नहिक है। अब राइफल के 
लक्षक नये सिरे से लगाये जायेंगे और उनमे १६ मिनट का अंतर रखकर इस नहिक 
आस्काहन का प्रतिकार कर दिया जायगा। 


यदि एक ही प्रकार के कारतूसों के वेग में परस्पर कुछ अन्तर हो तो राइफल का 
आस्फालन भी हर फेर में बदलता है (विशेषतः यदि राइफल की नाल पतली या बहुत 
लम्बी हो )| इसका कारण इस प्रकार है--- 


ऊपर बतलाया जा चुका है कि कंपन से उत्पन्न-होनेवाले आस्फालन का माव और 
स्वरूप इस बात पर आश्रित है कि गोली नाल के दहाने से उस समय बाहर निकलती 
है जब उसके कंपन की गति नीचे की ओर होती है, या उस समय निकलती है जब 
उसका कंपन ऊपर की ओर होता है। यह स्पष्ट है कि तीत्र गतिवाली और मंद 
गतिवाली गोलियाँ नाल की यात्रा पूरी करने में भिन्न-भिन्न समय लेंगी और भिन्न-भिन्न 
क्षणों में दहाने से बाहर निकलेगी और इसी लिए उनके निकलने के समय दहाने पर 
कंपन की स्थिति भी अलग-अलग होगी। इसका आशय यह हुआ कि इन दोनों गोलियों 
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का प्रस्थान केन्द्र ( 0786 ०६ 667भए:८ ) या उत्सेध कोण ( ४४९6 6 
2/८ए०४०४ ) एक दूसर से भिन्न होगा। कंपन को' उच्च स्थिति के समय निकलवे- 
वाली गोली का प्रस्थान केंद्र बड़ा होगा और वह ऊँची जायगी। कंपन की निम्न 
स्थिति में निकलनेवाली गोली का प्रस्थान केंद्र छोटा होगा और वह नीची जायगो। 
अर्थात्‌ पहलेवाली गोली का आस्फालन सहिक होगा और दूसरी गोली का नहिक। 
हम यह भी जानते हे कि हर फेर में कंपन-जन्य आस्फालन के सिवा दहाने का झुकाववाला 
नहिंक तत्व भी अवश्य उपस्थित होता है। अब यदि झुकाव का यह नहिक तत्त्व और 
पहलेवाली गोली का कंपनजन्य सहिक प्रभाव आपस में मिल जायेंगे तो उस गोली के 
निशाने में आस्फालन का मिश्रग नाम मात्र ही रह जायगा। इसके विपरीत यदि झुकाव का 
नहिक तत्व और दूसरी गोली का कंपनजन्य नहिक प्रभाव साथ ही साथ उपस्थिति होंगे 
तो इस गोली का सम्मिलित और सारा नहिक आस्फालन बहुत अधिक हो जायगा। 


आस्फालन की उपेक्षा--प्रासविद्या का यह सिद्धान्त है कि तीन्र गतिवाली गोली 
का प्रासायव ऊँचा होता है और मंद गतिवाली का नीचा। अतः यदि उक्त स्थिति में 
तीत्र गतिवाली गोली कंपन की उच्चस्थ स्थिति में बाहर निकले और मंद गतिवाली 
गोली कंपन की निम्नस्थ स्थिति में निकले तो तीतन्र गतिवाली गोजी का प्रासायन इस 
सहिक आस्फालन और उस प्रासीय सिद्धान्त के अनुसार अपनी साधारण अवस्था से 
अधिक ऊँच। होगा-और मंद गतिवाली गोली का प्रासायन इस नहिक आस्फालन और 
उसी  प्रासीय सिद्धान्त के अनुसार अपनी साधारण: स्थिति से अधिक नीचा होगा। 
' इस प्रकार पास और दूर के दोनों ही स्थानों पर ऊचा निशाना तीन गतिवाली गोली 
का होगा और नीचा निशाना मंद गतिवाली गोली का । 


इसके विपरीत यदि मंद गतिवाली गोछी कंप की उच्चस्थ स्थिति में बाहर निकले 
और तीत्र गतिवाली गोली कंपन की निम्नस्थ स्थिति में (और विशेषतः यदि कंपन की 
यह निम्तस्थ स्थिति उस समय हो जब कि दहाने में झुकाव-सा हो ) तो पास के अन्तरों पर 
मंद गतिवाली गोली का निशाना ऊँचा पड़ेगा और तीर गतिवाली गोली का नीचा। 
३०३ बोरवाली एस० एम० एल० ई० (शॉट मैगजीन ली एन्‍्ड इनफील्ड ( $#07£ 
77922थ76 7,०८ 27 ॥7८0 ) राइफल की पतली नारू का आस्फालन इसी 
वर्ग का है। इसी लिए कुछ अवसरों पर २०० गज की' दूरी पर उसकी मंद गतिवाली 
गोली तीज़ गतिवाली गोली से दो फुट तक ऊँची पड़ती है। परत्तु अधिक लम्बी 
दूरियों पर मंद गतिवाली गोली के प्रासायन की यह अस्थायी और क्षणिक ऊँचाई 
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नष्ट हो जाती है और एक विशिष्ट सीमा पर दोनों गोलियों का निशाना एक-सा हो 
जाता है। इसका कारण इस प्रकार है--- 


प्रासीय सिद्धान्त यह है कि तीत्र गतिवाली गोली का प्रासायन देर में झुकता है 
और मंद गतिवाली का जल्दी । आस्फालन की ऊपर बतलायी हुई स्थिति में मंद गति- 
वाली गोली के प्रासायन में जो अस्थायी ऊंचाई आ जाती है वह दूरी बढ़ने पर धीरे- 
धीरे नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत तीब्र गतिवाली गोली का प्रासायन देर में 
झुकता है। अतः एक सीमा पर इन दोनों गोलियों के प्रासायत आपस में एक दूसरे 
को काटते हैं। अर्थात्‌ दोनों गोलियाँ एक ही निशाने पर पड़ती है । ३०३ एस० एम० 
एल० ई० में यह कठाव ९०० गज की दूरी पर घटित होता है। और इस दूरी पर 
इसकी तीन्र गतिवाली और मंद गतिवाली गोलियाँ एक ही' निशाने पर पढ़ती हें। 
इसके बाद मंद गतिवाली गोली नीची और तीज्न गतिवाली गोली ऊँची हो जाती है। 
नीचे की आकृति से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी । 


पी 
कम जी 





नल पु ६४0० गर्ल 
[ बिदियोंवाली गोलाकार रेखा मंद गतिवाली गोली का प्रासायन है और बिना 
बिंदु की निरंतर चलनेवाली गोलाकार रेखा तीत्र गतिवाली गोली का प्रासायन है। 
आस्फालन के कारण मंद गतिवाली का उत्सेध कोण बड़ा है और तीत्र गतिवाली गोली 
का छोटा । ये दोनों प्रासीय रेखाएँ ९०० गज पर एक दूसरी को काटती हैं और इस 
दूरी पर इनका वह अन्तर नहीं रह जाता जो आस्फालन के कारण उत्पन्न हुआ था। | 


आस्फालन के इन पारस्परिक विरोधी अन्तरों से बचने का एक उपाय तो यह 
है कि कारतूसों के प्रासीय गुणों या विशेषताओं में कुछ भी अन्तर न हो । परन्तु 
कारतूस बनानवालों के परम प्रयत्न करने पर भी एक ही घान के कारतूसों में भी 
कुछ न कुछ अन्तर हो ही जाता है। आस्फालन के विरोधी अन्तर से बचे रहने का 
दूसरा उपाय यह है कि ऐसी राइफल काम में लायी जाय, जिसकी नाल बहुत पतली 
न हो । इसी लिए साधारणतः शिकारी राइफलों की नाल यथेष्ट मोटी बनायी जाती 
हैँ जिनके आस्फालन (फ्लिप) में कारतूस के अल्प प्रासीय विरोधों के रहते हुए भी 
शिकार की छोटी दूरियों में कोई विशेष महत्त्व का अन्तर नहीं पड़ता । 


फंर १३१ 

पतली नाल की तरह लरम्बी नाल में भी आस्फालन का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक 
प्रकट होता है। यद्यपि लम्बी नाल से लक्ष्य-साधन की हरुम्बी दूरी प्राप्त होती है और 
गोली का वेग भी कुछ बढ़ जाता है, फिर भी आस्फालन के सम्बन्ध में नाल की यह 
लम्बाई कुछ न कुछ दोष अवश्य उत्पन्न करती है। अतः यदि कारतूसों के प्रासीय 
' गुणों या विद्येषताओं में अन्तर हो तो २६ इंच की' नाल साधारणतः ३० इंच की नाल 
से अच्छे ग्रूप बनायेगी । 

तापमान का अन्तर भी कारडाइट पर बहुत जल्दी और यथेष्ट प्रभाव डालता है 
और गरम देशों में तापमान का यह अन्तर नित्य का खेल है। अतः जो राइफल गरम 
देशों में प्रयुक्त होने के लिए बनायी जायें उनकी नालें विशेष रूप से मोटी होनी 
चाहिए। नहीं तो कारडाइट का बदलता हुआ मिजाज आस्फालन के अन्‍न्तरों या 
विरोधों में अपना रंग दिखायेगा। 

तीसरे प्रकरण के अन्त में यह भी बतलाया जा चुका है कि अगर नाल और 
ऐक्शन राइफल की काठी से अलग कर दिये जायेँ और फिर बेठाये जायेँ और यदि 
उनके पारस्परिक दबाव की दिशा या मान पहले से कुछ भिन्न हो जाय, तो आस्फालन 
में भी ऐसा परिवत्तंन हो जाता है कि अब राइफल का पहलेवाला लक्ष्य-साधन व्यर्थ 
हो जाता है और लक्षक ( 988 ) नये सिरे से ठीक करने पड़ते हें। इस आशंका 
का ध्यान रखते हुए अच्छा यही है कि यदि राइफल को काठी ( 500८६ ) से अरूग 
करने की आवश्यकता हो तो यह काम किसी होशियार मिस्त्री को सौंपा जाय। 

आस्फालन के प्रसंग में फेर के एक और प्रभाव का भी संक्षेप में उल्लेख करना 
उचित जान पड़ता है। यह प्रभाव विशेष रूप से दुनाली राइफलों से सम्बद्ध है 
जिसका विस्तृत विवेचन राइफलवाले प्रकरण में किया जा चुका है । जब दुनाली 
राइफल की दाहिनी नाल चलायी जाती है तब उसकी नाल का मूह दाहिनी ओर 
मुड़ जाता है। और जब बायीं नाल चलायी जाती है तब उसका मुंह बायीं ओर मुड़ 
जाता है। इसका कारण यह है कि दाहिनी वाल चलाने में राइफल का गुरुत्व केंद्र 
( (८0:८९ 5६ 87207 ) और प्रतिरोध बिंदु ( 9000 ०07 ॥१९४४८४८९ ) 
उस नाल से बायीं ओर होता है, अतः नाल का म्‌ँह दाहिनी ओर मुड़ जाता है। इसके 
विपरीत बायीं नाल चलाने में राइफल का गुरुत्व केंद्र और प्रतिरोध बिंदु दाहिनी ओर 
होता है। अतः उस नाल का मूह बायीं ओर मुड़ जाता है। इसी लिए दुनाली राइफलों 
की नाले समानान्तर नहीं बनायी जातीं, बल्कि अभिसारी बनायी जाती हैं । 


पाँचवाँ प्रकरण 


गोली को उडान 


पिछले प्रकरण में गोली नाल के दहाने तक पहुँची थी। प्रस्तुत प्रकरण में दहाने 
से निशाने तक होनेवाली उसकी उड़ान का हाल लिखा जायगा। यह प्रकरण तीन 
प्रसंगों और एक सारांशिक प्रसंग में विभक्त है। पहले प्रसंग में गोली की उड़ान 
के साधारण गूणों या विशेषताओं का वर्णन किया जायगा, दूसरे और तीसरे प्रसंगों 
में क्रश:ः इन बातों का विवेचन होगा कि गोली की उस उड़ान पर वायु या हवा और 
पृथ्वी की आकषंण शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है और अन्त में एक सारांशिक प्रसंग 
सम्मिलित किया जायगा कि गोली की उड़ान की सामूहिक बातें क्या-क्या होती हैं । 


पहला प्रसंग--साधारण गुण या षिशेषताएँ 


गोली चार गुण लेकर नाल के दहाने से बाहर निकलती है। यथा (१) 
वेग ( एछ०लए ) (२) ऊर्जा (फ्राल््ठए ) (३) गति-मान या संवेग 
( //॥०ए्ाथापाए ) और (४) फिरक या नतंन ( 597 )। 


(१) वेग ( ४८०८६४ए ) गोछी की गति या चाल को कहते हैं जो फुट-प्रति- 
सेकेण्ड (फु० से० ) में नापी जाती है। यदि गोली को हवा का सामना न करना पड़ता 
तो उसका वेग (अर्थात्‌ गति या चाल) दहाने से निशाने तक एक-सा रहता। परन्तु 
उसे आदि से अन्त तक अपने रास्ते से हवा को हटाना पड़ता है इसलिए धीरे-धीरे 
उसकी गति या चाल कम होती जाती है। नाल के दहाने ( //प००० ) पर गोली 
की जो गति या चाल होती है उसे नालमुखीय वेग ( (पट ० ए०००४८ए ) कहते 
हैं और निशाने पर आघात करते समय उसका जो वेग होता है, वह आधात-वबेग 

( 807 ५८००४ ) कहलाता है। 


(२) ऊर्जा ( 089 ) गोली की क्रियाशवित का नाम है जो फूट-प्रति-पाउण्ड 
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(फु० पा०) में नापी जाती है। यह दो प्रकार की होती है; (क) स्थितिज 
( ?20:८:००/ ), (ख) गतिज ( #ा००८ )। 


(क) स्थितिज ऊर्जा (7?5ध्थापं४ #टाएशए ) उस क्रिया-शवित का 
नाम है जो किसी पिंड को अपनी आधार-जन्य स्थिति ( ?6झ्लंप॑०9 ० ६८४६ ) 
के कारण प्राप्त होती है। उदाहरणाथे यदि १ पाउण्ड तौल का कोई पिंड १० फुट 
ऊँचा किया जाय तो यह काम करने के लिए कुछ शक्ति रुगानी पड़ेगी। इस शक्ति 
से १० फूट पाउण्ड काम होगा, क्‍योंकि हमने एक पाउण्ड भार को १० फूट ऊंचा 
किया है। अब यदि हम उस पिंड को उसी ऊँचाई पर ठहरा दें तो उसकी स्थितिज 
ऊर्जा ( 70:0०004 ००८८४ ) १० फूट पाउण्ड होगी। और अगर हम उस पिंड को 
उसके उक्त आधार से नीचे गिरने दें तो वह १० फूट पाउण्ड का धक्का देगा। यदि 
पिंड का भार २ पाउण्ड होता और वह ५ फूट ऊँचा किया जाता तो उसे उठाने के लिए 
केवल २ पाउण्ड की शक्ति की आवश्यकता होती। परन्तु उसकी स्थितिज ऊर्जा 
( ?60८7००6 ७८:०५ ) अब भी १० फूट पाउण्ड ही होती। और यदि वह 
पिंड अपने स्थान से नीचे गिरता तो भी १० फूट पाउण्ड का ही धवका देता। भार 
(पाउण्ड में ) को ऊंचाई (फूट में ) से गुणा किया जाय तो स्थितिज ऊर्जा निकल आती 
है। यहाँ केवल ऊर्जा का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए स्थितिज ऊर्जा की इतनी व्याख्या 
की गयी है। अन्यथा गोली के विवरण से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। गोली को 
ऊर्जा की गतिज ऊर्जा को ( एश८ा८ ) ऊर्जा कहते हैं। 


(ख) गतिज ऊर्जा ( 7८८ ७८ष्टए ) उस क्रिया-शक्ति का नाम है 
जो किसी पिड को अपनी गति के कारण प्राप्त होती है। यह भी फुट पाउण्ड में होती 
है और इसे निकालने का सूत्र यह है--- 


भार » गति 
गुरुत्वाकरषण फूट पाउण्ड 
जब कि--- 
भार>गोली का भार (या तौल) पाउंड में 
गति>-गोली की गति फुद प्रति सेकेण्ड और 
गुरुत्वाकषंण - पृथ्वी के गुरुत्वाकषंण, गुरुत्व त्वरण ३२.२ फूट प्रति सेकेण्ड प्रति 
सेकेप्ड ( 0८८र्शदाबाए07 ठ हग्णए ३२२. कुछ, ४८०, ० ४6०. ) है। 
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यह ध्यान रहे कि जिस प्रकार गोली का नालमुखीय वेग और आधातवेग दोनों 
अलग-अलग होते है, इसी प्रकार उसकी नालमुखीय ऊर्जा और आघात ऊर्जा भी अरूग- 
अलग होती है। यदि गोडी की नालूमुखीय ऊर्जा निकालनी हो तो उक्त सूत्र में गति 
के स्थान पर नालमुखीय वेग का अंक रखना चाहिए और यदि किसी दूरी की आघात 
ऊर्जा निकालनी हो तो गति के स्थान पर उस दूरी के आघात-वेग का अंक रखना चाहिए । 
प्रस्तुत पुस्तक की सारणियों में गोलियों की तौल ग्रेन में लिखी गयी है। १ पाउण्ड में 
७००० ग्रेन होते हैं। अतः यदि ग्रेन के मान को ७००० से विभकत किया जाय तो 
पाउण्ड में गोली की तौल निकछ आयेगी। तब उक्त सूत्र में गोली के भार की जगह 
वही अंक रखा जायगा। 


(३) गतिमान या संवेग ( मोमेण्टम )--गोली का वह विशिष्ट गुण है जो 
उसके गतिक जीवन में सहायक होता है। तौल या भार और गति का गुणा करने 
से यह संवेग (मोमेण्टम) जाना जाता है । यदि समान तौलवाली दो गोलियों में 
से एक की गति मंद हो और दूप्तरी को तीन, तो मंद गतिवाली गोली का संवेग कम 
होगा और तीव्र गतिवाली गोली का अधिक | इसी प्रकार यदि दो समान गतिवाली 
गोलियों में से एक हलकी हो और दूसरी भारी, तो हलकी गोली का संवेग कम होगा 
और भारी का अधिक । 


(४) फिरक ( स्पित )--गोली की उड़ान में उसका चौथा गुण यह फिरक 
है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है गोलियों की यह फिरक नाल की गराड़ियों 
में घूमने के कारण उत्पन्न होती है और गोली की गति सीधी रखने में सहायक 
होती है। 


जब नाल के दहाने से गोली बाहर निकलती है, तब उसके साथ कुछ गैस भी 
बाहर निकलती है और नाल के बाहर भी कुछ इंचों तक गोली को आगे धक्का देती 
है। उस समय गस की गति गोली की गति की दुगुनी से भी अधिक होती है। इसलिए 
वह आगे बढ़कर बादल की तरह गोली को चारों ओर से घेर लेती है और इस बात 
का प्रयत्न करती है कि गोली को कुछ उलूट-पलट कर दे। परन्तु गोली की यही 
फिरक उस समय बहुत काम आती है और उसकी दिश्या बदलने नहीं देती। नाल 
से बाहर निकलने पर गैस का वेग बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है और वह हवा में इधर- 
उधर छितरा जाती है। गेस की बाधा से गोली में हलकी लड़खड़ाहट तो होती है, 
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परन्तु गोली तुरन्त सँभल जाती है और अपना बाकी रास्ता ऐसे सच्नाटे में पार 
करती है, जैसे लट॒ट सो जाता है। 


यदि फिरक का मान यथेष्ट हो तो गोली का वेग समाप्त हो जाने के बाद भी 
उसको कुछ फिरक बच रहती है। एक बार पानी से भरे हुए रबर के एक टाँके में 
गोलियाँ चलायी जा रही थीं। उद्देश्य यह था कि फेर के बाद भी उन्हें ब्यों की त्यों 
और पूर्वे रूप में प्राप्त किया जाय। संयोग से एक गोली ने पानी में प्रविष्ट होकर 
अपनी दिशा बदल दी और टाँके से बाहर निकलकर वह फर्श पर जागिरी थी। 
उस समय लोगों ने देखा था कि वह स्थिर नहीं थी, बल्कि अपनी नोक पर खड़ी हुई 
बहुत तेजी से फिरकी की तरह घ॒म रही थी। 

परन्तु यदि फिरक का मान गोली के अनुपात से ठीक न हो तो गोली का वेग 
समाप्त होने से पहले ही उसकी फिरक का अन्त हो जाता है। 


गोली को अपनी उड़ान में आदि से अन्त तक हवा की बाधा का भी और पृथ्वी 
के गुरुत्वाकर्षण का भी सामना करना पड़ता है। हवा की बाधा से उसकी गति 
प्रत्येक क्षण घटती चलती है और पृथ्वी के गृरुत्वाकर्षण से गोली प्रत्येक क्षण पृथ्वी 
को ओर खिचती रहती है। इसी गृरुत्वाकर्षण के कारण गोली का प्रासायन सीधा 
नहीं रहता, बल्कि धनुष के आकार ( 27० ) की तरह कुछ टेढ़ा हो जाता है। गोली 
पर हवा और पृथ्वी के गुरुत्वाकषंण का जो प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा इस प्रकरण 
के दूसरे और तीसरे प्रसंगों में की जायगी। 


भिन्न-भिन्न गोलियाँ भिन्न-भिन्न पल्‍्लों तक पहुँचती हैं। उनका अधिक या कम 
दूर तक पहुँचता, उनके वेग और प्रासीय गुणांक ( फ्रशी5प८ ८०0-०रिलंल्ा: ) 
पर आश्रित होता है। इसका विस्तृत विवरण भी आगे चलकर दिया जायगा। 


शिकारी राइफलों की तुलना में सेनिक राइफलों के परीक्षण कहीं अधिक होते 
है, अनेक प्रकार से इनकी परीक्षाएँ होती है। ऐसे परीक्षणों से जो परिणाम निकलते 
हैं, उनमें कुछ बहुत ही सामान्य अन्तर होते हैं। परन्तु इन सबका ध्यान रखते हुए 
भी उक्त परीक्षणों के महत्त्वपूर्ण और मुख्य परिणाम शिकारी राइफलों के लिए भी 
ठीक माने जा सकते हूँ। 


इन परीक्षणों से पता चला है कि ३०३ बोर मार्क शत कारतूस की गोली का 
पल्‍ला अधिक से अधिक ३,५०० गज का होता है। 
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जेसा कि इससे पहले बताया जा चुका है, गोली नाल से निकलकर अपनी उड़ान 
के अन्त तक बराबर पृथ्वी के गृरुत्वाकषंण से प्रभावित होती और पृथ्वी की ओर 
झुकती जाती है। अतः यदि उसका पूरा पल्‍ला देखना हो तो राइफल को कुछ उत्सेध 
देकर अर्थात्‌ उसका मूह ऊँचा करके चलाना पड़ेगा। साधारणतः देखने पर ऐसा 
जान पड़ता है कि यदि राइफल को ४५ अंश के कोण का उत्सेध दिया जाय अर्थात्‌ 
उसका म्‌ंह क्षतिज और ऊध्व रेखाओं के मध्य में रखा जाय तो गोली बहुत अधिक 
लम्बा रास्ता पार करेगी। परन्तु अनुभव तथा प्रयोग से इस अनुमान का खंडन हुआ 
है। मिरन्तर होते रहनवाले परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि यदि राइफल को 
४५ के बदले ३० या ३३ अंश तक का उत्सेध दिया जाय तो गोली बहुत अधिक लरुम्बे 
पल्‍ले तक पहुँचती है। यदि उत्सेध का कोण इस सीमा से और आगे बढ़ाया जाय 
तो गोली आगे बढ़ने के बदले पीछे हटती जायगी। यह बात भी ध्यान में 
रखनी चाहिए कि इतनी अधिक दूरियों पर उत्सेध-कोण के परिवर्तन से गोली के 
पल्‍्ले में उतवा अधिक अन्तर नहीं पड़ता, जितना छोटी-मोटी दूरियों पर पड़ता है। 
उद्दाहरणार्थ एक परीक्षण क्रम से ३० अंश के कोणवाली गोली ३,३४० गज दूर जाकर 
गिरी। और २० अंश के कोणवाली गोली ३,२८० गज पर गिरी। अर्थात्‌ उत्सेध 
में १० अंश का अन्तर होते पर दोनों के पल्लों में केवल ६० गज का अन्तर हुआ। 
इसके विपरीत यदि छोटी-मोटी दूरियों के उत्सेध में १० अंश तो क्या १० मिनट ( १ 
अंश--६० मिनट) का भी अन्तर पड़ जाय तो पल्‍्ले में २-३ सौ गज का अन्तर हो 
जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 


अभी ऊपर ३० अंशवाले जिस परीक्षण की चर्चा की गयी है, उसके फैर के प्रासा- 
यन का हिसाब छगाने से पता चला कि इसकी गोली अपनी उड़ान में जमीन 
से ३,००० फुट तक ऊँची हुई और उसने १,१०० गज का रास्ता २,५०० फूट से भी 
अधिक ऊंचाई पर पार किया। इतनी ऊँचाई पर हवा की लहरें ज्यादा तेज होती है 
इसलिए गोली के पल्‍ले पर अधिक प्रभाव डालती है। इस फेर में गोली के उड़ान का 
समय २६.७ सेकेण्ड था। इस हिसाब से नाल के दहाने से गोली के निशाने तक सीधे 
रास्ते (जो ३,३४० गज दूर था) गोली की माध्य गति ३७५ फूट प्रति सेकेण्ड निकलती 
है। परन्तु गोली की गति का यह माध्य या औसत इसलिए ठीक नहीं है कि गोली 
का मार्ग प्रासायन के चाप पर था और उस चाप की लूम्बाई ४,१०० गज थी। यही 
बात हम इस रूप में भी कह सकते हूँ कि २६.७ सेकेण्ड में गोली ने ३,३४० गज की 
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दूरी पार नहीं की, बल्कि वस्तुत: ४,१०० गज की दूरी पार की । अतः गोली की गति 


का वास्तविक माध्य ४६० फुट प्रति सेकेण्ड होना चाहिए। नीचे की आकृति से यह 
बात स्पष्ट हो जायगी--- 





[ गोली का मार्ग क-ख वाली सीधी रेखा पर नहीं था, बल्कि क-ख चाप पर 
था जिसकी हरूम्बाई ४,१०० गज है। |] 


कुछ छोग यह समझते हैँ कि यदि राइफल यथेप्ट उच्च उत्सेध पर रखकर चलायी 
जाय तो उसकी गोली की सारी उड़ान में उसकी नोक का रुख ऊपर की ही तरफ 
रहता है और अपनी उड़ान की अन्तिम अवस्थाओं में बह पाइ्व के बल नीचे गिरती 
है, जैसा कि नीचे की आकृति में दिखलाया गया है। 





परन्तु इन छोगों की यह धारणा वास्तविकता के विपरीत है। यदि ऐसा होता 
तो चाँदमारी की अन्तिम दूरियों में (जिनके लिए राइफल को यशथेष्ट उत्सेध दिया 
जाता है) गोलियाँ अपने निशाने पर पाइ्व॑ के बल पड़तीं और लक्ष्य पर उनके छेद उनके 
व्यास के बराबर गोल न होते, बल्कि लंबोतरे होते । परन्तु वास्तव में होता यह है कि 
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दूरी और उत्सेध दोनों चाहे जैसे हों, लक्षक पर गोली का छेद सदा गोल होता है। 
यह दूसरी बात है कि गोली नीची जाय और जमीन से उछलकर लक्ष्य पर पड़े या 
उसकी फिरक कम हो अथवा अधिक पलल्‍्ले पर पहुँचकर व्यर्थ हो जाय। इन दोनों 
अवस्थाओं में यह सम्भव है कि उसकी दिशा बदरू जाय और वह टारगेट पर नोक 
के बदले पादव के बल पढड़े। 


वास्तव म बात यह है कि गोली का रुख प्रासायन के चाप के साथ स्पर्शीय 
( 7गाए्ुथएंओ ) अवस्था में रहता है, अर्थात्‌ जब प्रासायन का रुख ऊपर होता 
है तो गोली की नोक का रुख भी ऊपर होता है और जब प्रासायन का रुख नीचे होता 
है तो उसके साथ गोली की नोक भी नीचे की ओर झुक जाती है। नीचे की आकृति 
से गोली और प्रासायन के रुखों का यह पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जायगा। 


३ ऊ 





यदि पहला अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच जाय और उसके बाद भी नालरू को 
कुछ और अधिक उत्सेष दिया जाय तो गोलियाँ आगे बढ़ने के बदले पीछे अर्थात्‌ 
निशाना लगानेवाले की तरफ हटकर गिरने लगंगी। प्रासायन की चोटी पर उनका 
सिरा नीचा हो जायगा और वे नोक के बल जमीन पर आयँगी। परल्तु ऊध्व-रेखा 
से १० अंश के कोण पर वह सीमा आरम्भ होती है जिसके बाद निश्चित रूप से यह 
नहीं कहा जा सकता कि प्रासायन की चोटी पर गोली का सिरा नीचे की ओर शझुकेगा 
या नहीं और वह जमीन पर नोक के बल गिरेगी या पेंदे के बल । यदि फैर बिलकुल 
ऊध्वे दिशा में हो तो प्रासायन की चोटी पर गोली का सिरा नीचे झुकने की कुछ भी 
संभावना नहीं रह जायगी और हर हालत में वह पेंदे के बल नीचे गिरेगी। 
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ऊध्वे फेर में मके शा की गोली रगभग ५५ सेकेण्ड तक हवा में रहती है. और 
जब वह गिरती है तब यह आवश्यक नहीं है कि वह फेर करनेवाले के सिर पर ही 
गिरे। ऊँचाई पर हवा की रूहरों का रुख गोली को उसके सीधे रास्ते से इधर-उधर 
हटा देता है और यह बहुत कुछ संभव है कि वह निशाना छगानेवाले से १०० गज की 
दूरी पर जमीन पर गिरे। 


क्षेितिज फैर की गोली की गमनशक्ति (२०४४7४78 ?0छक< ) केवल हवा की 
रुकावट से कम होती है, आकर्षण के प्रभाव से कम नहीं होती। इसका कारण यह 
है कि आकर्षण का प्रतिकार राइफलों के उत्सेध में कर दिया जाता है। परन्तु ऊध्वे 
फेर की गोली की गमनशक्ति हवा की रुकावट से भी कम होती है और गरुत्वाकर्षण 
से भी । इसका कारण थह है कि उस दशा में फेर का कोण ९० अंश का होता है और 
उसम॑ ग्रुत्वाकषंण के प्रतिकार के लिए किसी अतिरिक्त उत्सेध का अवकाश ही 
नहीं रहता (९० अंश पर उत्सेध अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है और उसके 
बाद उसमें वृद्धि करता असंभव होता है) । यद्यपि ऊध्व॑ फेर की गोली के विरुद्ध ये 
दो तत्त्व (हवा की रुकावट और गुरुत्वाकर्षण ) क्रियाशील होते हैं, परन्तु इतना होने पर 
भी उसका पलला क्षेतिज गोली के अन्तिम पल्‍ले से लगभग ८ से कम होता है (मा 
शा की गोली का अन्तिम क्षेतिज पहला छगभग ३,५०० गज है और इसी कारतूस की 
गोली ऊध्वे फेर में लगभग ३,००० गज की ऊँचाई तक जाती है ) | इसका कारण यह है 
कि ऊध्वे फेर की गोली को अपनी ऊँचाई पर अपेक्षाकृत हलकी हवा मिलती है, जिसका 
सामना करना सहज होता है और क्षतिज फर की गोली को अपने प्रासायनके अधिकतर 
भाग में अपेक्षाकृत भारी हवा मिलती है जिसका सामना करना कठिन होता है। 


यदि ऊध्वे दिशा की ओर जानेवाली गोली की गति उसके आरोह या उठान 
( 05८८7 ) में केवल पृथ्वी के गृरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कम होती तो वह गोली 
जब नीचे गिरने लगती तब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अपने अनुकूल होने के कारण अपना 
खोया हुआ वेग फिर पा लेती और पृथ्वी पर उसी गति से पहुँचती जिस गति से वह 
पहले ऊपर की ओर चली थी। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। मार्क ४7 की 
ऊध्वंगामी गोली २,४५० फुट प्रति सेकेण्ड के नालमुखीय वेग से जमीन से ऊपर की 
ओर चलती है और जब वह जमीन की ओर लौटने ऊरुगती है, तब उसकी गति केवल 
३०० फूट प्रति सेकेण्ड के लगभग रह जाती है। इसका कारण यह है कि गोली की 
गति ग्रुत्वाकर्षण के कारण ही कम नहीं होती, बल्कि हवा का सामना करने से भी 
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कम होती है। यद्यपि गृरुत्वाकर्षण का प्रभाव गोली के आरोह या उठान के समय 
उसके विपरीत होता है और अवरोह या गिराव ( 055८०7४ ) के समय अनुकूल | 
परन्तु हवा का प्रभाव दोनों अवस्थाओं में गोली के विपरीत होता है अर्थात्‌ गोली को 
ऊपर जाने के समय भी हवा का सामना करना पड़ता है और नीचे गिरते में भी । 
बल्कि ऊपर जाने में हवा का सामना करना उसके लिए इस कारण अपेक्षाकृत सहज 
होता है कि उसकी नोक आगे होती है, परन्तु नीवे गिरते में उसका चौड़ा पेंदा हवा 
का सामना करता है, इसलिए हवा की रुकावट बढ़ जाती है। अतः ऊध्वे दिशा की 
ओर गयी हुई गोड़ी जब नी वे की ओर आने रूगती है, तब उसकी गति और भी मंद 
हो जाती है। 


ऊध्व दिशा की ओर फैर करने पर मार्क शी की गोली को आरोह में रलूगभग 
१९ सेकेण्ड लगते है और अवरोह में लगभग ३६ सेकेण्ड । अर्थात्‌ उसके नीचे गिरते 
में ऊपर चढ़ने से दूना समय लगता है। इसका कारण यह है कि जमीन तक पहुँचते- 
पहुँचते उप्के अवत्ानीय वेग ( /छाणाशओं ए०००८ए ) की सीमा का आरम्भ 
हो जाता है, अर्थात्‌ पृथ्वी का गृत्वाकर्षण उसे जितने बल से नीचे खींचता है, उतने 
ही बल से हवा उसके वेग में बाधक होती है। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और हवा 
के बाधक बल इस प्रकार समान हो जाते है, तब गोली एक-सी गति से पृथ्वी की ओर 
गिरती है अर्थात्‌ उसकी गति प्रत्येक क्षण गुरुलाकर्षण के त्वरण ( 26८८ंक्बधं०ा 
० 2४८०ण7ए ) से बढ़ती नहीं, बल्कि एक ही अवस्था में बनी रहती है। हम 
प्रायः देखते हैँ कि हलके पंख एक ही गति से हवा में तरते हुए पृथ्वी पर गिरते है। 
इसका कारण भी यही है कि उत पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और हवा की बाधा दोनों 
समान रूप से काम करते हैं। इसलिए गुरुत्व-तवरण को उन पर अपना प्रभाव डालने 
का अवसर नहीं मिलता। मार्क शत की गोली का अवसानीय वेग' रूगभग ३०० 
फूट प्रति सेकेण्ड और ३१५ फुट प्रति सेकेण्ड के बीच में है। 


ऊध्व दिशा के फेर में २२ बोरवाली छलांग राइफल की गोली लगभग १,००० 
गज ऊँची जाती है। उस आरोह में लगभग १० सेकेण्ड लगते हैँ और अवरोह में 
लगभग २४ सेकेण्ड । 


गोली की उड़ान में बहाव या अपवहन ( एप ) और पाश्विक विचलन 
( 788४ 6०09007 ) के सम्बन्ध को सत्र बातें इससे पहले बतायी जा चुकी 
हैं । अतः यहाँ उनकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। 


गोली की उड़ान क्‍ १४१ 


यह तो स्पष्ट ही है कि गोली अपने से कोमल पिंडों में प्रवेश कर सकती है, परन्तु 
कदाचित्‌ छोगों को यह बात न मालूम हो कि यदि गोली का वेग यथेष्ट हो तो वह 
अपने से कठोरतर पिंडों में भी प्रवेश कर सकती है। सीसे की गोली से लोहे या 
फौलाद की पतली चादर में छेद किया जा सकता है। यहाँ तक कि भरमार बन्दूक 
में गोली की जगह मोमबत्ती भरकर चलायी जाय तो उससे लकड़ी के तख्ते में छेद हो 
जायगा। जेम्स बस ( ]४४0०४ .877०6४ ) जब नील नदी के उद्गम का पता छगाने 
के लिए हब्स देश में गया था, तब उसने नजासी के सामने अपनी बन्दूक में मोमबत्ती 
का टुकड़ा भरकर उससे भैंसे की खाल की तीन ऐसी ढालों में छेद कर दिया था जो 
बराबर एक के बाद एक रखी हुई थीं । फिर एक मेज के पौन इंच मोट तख्ते को जो 
अंजीर की लकड़ी का बना हुआ था, मोमबत्ती से तोड़ दिया था। इस पर नजासी 
को बहुत आइचये हुआ था और उसने समझा था कि पादरी ने जादू से यह करामात 
कर दिखायी है। 


यदि आघात का कोण रेखीय हो तो गोली अधिक प्रवेश करती है और यदि 
आघात का कोण कुछ टेढ़ा या किसी ओर झुका हुआ हो तो कम । यही बात दूसरे 
शब्दों में इस प्रकार कही जा सकती है कि यदि गोली सीधी पड़े तो अधिक तोड़ 
करती है और यदि तिरछी पड़े तो कम। यदि आघात का कोण बहुत अधिक तिरछा 
हो जाय (यह ध्यान रहे कि तिरछेपत की मात्रा का परिणाम इस बात पर भी आश्रित 
होता है कि जिस चीज पर गोली चलायी गयी है, वह कठोर है या कोमल | और साथ 
ही स्वयं गोली की आकृति और कठोरता पर भी आश्रित होता है) तो फिर गोली 
पिंड में कुछ भी प्रवेश न करेगी, बल्कि उसके तरू से टकराकर उछलती हुई दूर जा 
गिरेगी। उदाहरणार्थ यदि लगभग क्षैतिज रेखा के कोण से पानी पर फर किया जाय 
तो पानी के परम कोमल और पतले होने पर भी गोली उस पर से साफ उचठ जायेगी । 


गोली जमीन से २,००० गज के रुगभग तक उछलकर जा सकती है और उचटने 
के बाद उसका अधिक से अधिक पल्‍ला नाल से रुगभग २,५०० गज तक हो सकता 
है। अर्थात्‌ उछली हुई गोली नाल से २,५०० गज के अन्दर भी जमीन पर गिर जाती 
है। इसका कारण यह है कि एक बार जमीन से टकराने पर गोली की बहुत-सी 
शक्ति भी नष्ट हो जाती है और उसकी फिरक भी उसके मार्ग में बाधक होती है। 
इसके सिवा जमीन से लगकर उछलते पर गोली की नोक पीछे हो जाती है और पेंदा 
आगे हो जाता है, इसलिए उसे अपनी उड़ान में हवा के अधिक मान का सामना 
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करना पड़ता है। इन तीनों बातों के मिले-जुले प्रभाव से उछली हुई गोली के पल्‍्ले 
में यथेष्ट कमी हो जाती है। 


साधारणतः यह समझा जाता है कि उचटने के बाद गोली की उड़ान का रुख 
बहुत बदल जाता है। एक बार इन पंक्तियों के लेखक के सामने एक सैनिक कर्नल 
और एक पुलिस कप्तान गोली के उछलने के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे। उनमें 
से एक ने अँगरेजी भाषा की इस आशय की एक कहावत सुनायी कि “उचटी हुई गोली 
से फेर करनवाले के सिवा और कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है।” दूसरे ने इसके 
समर्थन में यह किवदन्ती सुनायी कि एक बार कहीं चाँदमारी हो रही थी। गोली लक्ष्य 
पर किसी कील या धातु के तल से टकरायी और उछलकर इस तरह पलटी कि फेर 
करनेवाले के पास ही जो व्यक्ति (कदाचित्‌ उसे सिखलानेवाला) बैठा था, उसकी 
जान ले ली। पहलेवाली कहावत सुनकर इन पंक्तियों के लेखक ने कुछ कहना चाहा 
था, परन्तु दसरे सज्जन की बात सुनकर वह सन्न हो गया । 


वास्तविक बात यह है कि गोली का उचटकर पीछे पलटना (अर्थात्‌ १८० अंश 
के कोण से मुड़ जाना ) तो दूर की बात है, उछलने से उसके रुख में कुछ अधिक पाश्विक 
( 7.90८:०| ) अन्तर भी उत्पन्न नहीं होता। यदि सब तरह की बातों का पूरा-पूरा 
ध्यान रखकर हिसाब रूगाया जाय तो भी पाश्विक अन्तर का मान दाहिने और बायें 
१५-१५ अंशों के कोण से अधिक न होगा। १०० गज पर १५ दरजे के कोण से साढ़े 
तेईस गज का अन्तर पड़ता है। इसे बढ़ाकर २५ गज मान लीजिए। इसका आशय यह 
हुआ कि यदि १०० गज तक निशाने की रेखा से २५० गज दाहिनी और २५ गज बायीं 
ओर का मेदान साफ है तो गोली के उचटने और रुख बदलने से इस १०० गज के 
अन्दर कोई हानि नहीं पहुँच सकती | परन्तु २०० गज पर १५ अंश का कोण ५० गज 
के बराबर होगा। अत: १०० से २०० गज की दूरी में दाहिने और बाययें ५०-५० 
गज तक मंदान साफ होना चाहिए। इस प्रकार हर १०० गज पर दाहिने और बायें 
२५-२५ गज बढ़ते जायँंगे। ऊपर बताया जा चुका है कि उचटी हुई गोली का अधिक 
से अधिक पल्‍ला नाल से २,५०० गज तक हो सकता है। इस अन्तिम दूरी पर फेर की 
रेखा ( 7776 ०7776 ) से ६२५ तक दाहिनी और ६२५ गज बायीं ओर का 
मंदान साफ होना चाहिए। वास्तव में बात यह है कि यदि शिकारी अपने आपको 
एक बिन्दु मान ले और १०० गज' की दूरी पर निशाने की रेखा से २५ गज दाहिनी 
ओर दूसरा बिन्दु निगाह के अटकल से स्थिर करके अपने से उस कल्पित, बिन्दु तक 
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एक काल्पनिक सीधी रेखा खींच दे और तब इस रेखा को २,५०० गज के फासले 
तक बढ़ा दे और इसी प्रकार.बायीं ओर एक बिन्दु लेकर २,५०० गज तक सीधी रेखा 
खींच दे तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जितनी जगह होगी, बस उतनी ही जगह को 
गोली का विपद-क्षेत्र ( 2%702०7 2076 ) कहा जायगा | छाब्दों में कहने पर ये 
बात बहुत ही पेचीली जान पड़ती हें लेकिन आगे चलकर जो आकृति दी गयी है उससे 
यह बातें अच्छी तरह स्पष्ट हो जायेंगी। स्थान कम होने के कारण मैंने इस आकृति 
में १००-१०० गज की जगह २००-२०० गज के विभाग रखे हैं और इसी अनुपात 
से हर विभाग में दाहिने-बायें २५-२५ गज के बदले ५०-५० गज बढ़ाये हैं। इस 
प्रकार मैंने इस आक्ृति में उचटी हुई गोली का अन्तिम पल्‍ला २,५०० गज के बदले 
२,४०० गज रखा है। इस दूरी में भी अत्युक्ति की सीमा का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। 
उचटनेवाली गोली का विपदु-क्षेत्र इस आक्ृति का त्रिकोण क,ख,ग, गोली का विपदू-- 
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क्‌ 
निशानेबाज 
उचटनेवाली गोली का विपद्‌-प्षेत्र 
स्थल है। जिस शिकारी ने फैर के समय अच्छी तरह यह देख लिया कि इस परिमित 
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क्षेत्र में उसके शिकार के सिवा और कोई प्राणी उपस्थित नहीं है, यदि ईश्वर ने 
चाहा तो वह कभी गोली उचटने की कठिनता में न फेसेगा। यह ध्यान रहे कि 
शिकारी का निशाना चाहे १०० गज दूर हो, चाहे १,००० गज दूर, हर हालत में उसे 
लगभग ढाई हजार गज तक साफ जगह देख लेनी चाहिए। क्योंकि उचटनेवाली 
गोली का अन्तिम पल्‍्ला यही है। हाँ, इतनी सुगमता अवश्य है कि २,४०० गज पर 
घख घग 
६०० 

की दूरियों में इससे कम। उदाहरणार्थ १,२०० गज की दूरी पर केवल ६०० गज 
(३००--३००) चौड़ी गली यथेष्ट है और ४०० गज की दूरी पर केवल २०० गज 
( १००--१०० ) चौड़ी। इसके सिवा यदि किसी स्थान पर कोई यथेपष्ट ऊँचा 
टीछा या किसी और तरह की ऊँची जमीन फेर की रेखा के सामने आ जाय तो फिर 
उसके बाद की दूरियों का ध्यान रखना उतना आवश्यक नहीं होता । 


१,२०० गज ) चौड़ी साफ गली की आवश्यकता होगी तो बीच 


जिस प्रकार मेंते उछलनेवाली गोली के पाश्विक अन्तर का कोण सावधानी के 
विचार से बढ़ा दिया है, उसी प्रकार इस गोली के अन्तिम पल्‍ले में भी वृद्धि कर दी है । 
वास्तव में उचटनेवाली गोली नाल से २,५०० या२,४०० गज दूर भी नहीं जा सकती, 
उसका वेग इसके पहले ही समाप्त हो जायगा। यद्यपि मेरी यह बात प्रासविदों की 
दृष्टि में कुछ अत्युक्तिपूर्ण सिद्ध हो, फिर भी मेने यही उचित समझा कि शिकारियों 
के लिए एक सुरक्षित कार्य-शेली निश्चित हो जाय। में आशा करता हूँ कि नया 
अभ्यास करनेवाले शिकारी मेरी ये बातें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनके मुख्य तत्त्व याद 
रखेंगे। इससे एक ओर वे शिकार की कुछ भीषण सम्भावनाओं से सुरक्षित रहेंगे 
और दूसरी ओर अनेक स्वयंभू प्रासविदों के बहकाने और डराने से भयभीत भी न 
होंगे। में ऐसे नवसिखुओं को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वे इन सूचनाओं के अनुसार 
कार्य करेंगे तो उनकी शिकारी स्वतन्त्रता का छास कम होगा और उसमें दृढ़ता अधिक 
रहेगी। यदि उनकी स्वतन्त्रता का कुछ हास भी हुआ तो उसके बदले में उन्हे जो 
निश्चिन्तता और मानसिक शान्ति प्राप्त होगी, उसका मान और मूल्य सहज में नहीं 
आँका जा सकता। 


दूसरा प्रसंग--गोली पर हवा का प्रभाव 


गोली पर हवा का प्रभाव दो प्रकार से होता है। एक तो गोली हवा के बहाव 
से उसके साथ बहती है, दूसरे हवा से टकराने के कारण गोली की गति कम होती है। 
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नीचे की पंक्तियों में गोली पर हवा के इन दोनों प्रभावों का वर्णन इसी क्रम से किया 
जायगा। 


(१) हमारे चारों ओर हवा इस तरह भरी हुई है जैसे समुद्र में पानी। और 
इस हवा में गोली की वही स्थिति होती है जो समुद्र में जहाज की। यदि समुद्र के 
पानी में बहाव होता है तो जहाज उस बहाव के साथ बहने पर विवश होता है। जिस 
समय जहाज स्वयं किसी ओर चलता रहता है उस समय भी वह पानी के बहाव के 
साथ उसी की गति और उसी के रुख पर बहता है। मान लीजिए कि एक जहाज 
१० मील प्रति घंटे की चाल से दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है और समुद्र का 
पानी ५ मील प्रति घंट के हिसाब से पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है। एसी अवस्था 
में जहाज का रुख अपने सीधे रास्ते से कुछ हटकर पूर्व की ओर टेढ़ा हो जायगा और 
वह घंट भर बाद अपने उद्दिष्ट स्थान से ५ मील पूर्व की ओर हटकर पहुँचेगा। नीचे 
की आक्ृति से यह बात स्पष्ट हो जायगी। 


ग्‌ ख १४२६४ ४ ७५०घ 
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जहाज १० मील प्रति घंटे की चाल से क से ख की ओर चला था और यदि समुद्र 

में बहाव न होता तो वह एक घंट में अपने उद्दिष्ट स्थान ख पर पहुँच जाता जो क से 

१० मील दूर है। परन्तु पानी में पश्चिम से पूर्व की ओर ५ मील प्रति घंटे का बहाव 

भी है। इस बहाव के प्रभाव से जहाज का रुख भी पूर्व की ओर कुछ टेढ़ा हो 
३२० 
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यया और अब वह एक घंट में ख के बदले घ बिन्दु पर पहुँचा जो ख से ५ मील पूर्व 
की ओर है। इस एक घंटे में उसने १० मील के बदले ११३ मील का रास्ता पार 
किया, अर्थात्‌ सब मिलाकर बहाव के साथ बहने से उसकी चाल भी लगभग १ह्ढे मील 
प्रति घंटा बढ़ गयी । इससे दो परिणाम निकले । एक तो यह कि यदि इस बहाव में 
जहाज को क से ख तक पहुँचाना है तो हमे उसका रुख ख से ५ मील पश्चिम की 
ओर अर्थात्‌ ग बिन्दु की ओर रखना चाहिए । दूसरे यह कि अब जहाज को बहाव के 
विरुद्ध जाना पड़ेगा इसलिए उसकी गति भी १० मील से घटकर ८ मील प्रति घंटा 
रह जायगी और वह क से ख तक १० मील की दूरी एक घंटे से कुछ अधिक समय 
में पार करेगा। 


पाई की वायु का भी गोली पर ठीक ऐसा ही प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ उसके 
कारण वह अपने सीधे रास्ते से हटकर टेढ़ी हो जाती है और उसकी गति कुछ बढ़ 
जाती है। 

यदि उक्त जहाज क से ख की ओर जा रहा हो और अब पानी का बहाव भी 
उसी चाल से क से ख की ओर हो तो जहाज के रुख में कोई पाश्विक वक्रता नहीं आयगी 
और वह सीधा ख की ओर जायगा, परन्तु उसकी गति १० मील की जगह १५ मील 
प्रति घंटे हो जायगी और वह अपने उद्दिष्ट स्थान पर एक घंटे की जगह ४० मिनट 
में पहुँच जायगा। 

यदि वही जहाज उसी गति से फिर क से ख की ओर जा रहा हो और इस बार 
पानी का बहाव पहलेवाली चाल से ख से क की ओर हो तो अब भी जहाज का 
रुख तो नहीं बदलेगा परन्तु उसकी चाल १० की जगह ५ मील प्रति घंटे रह जायगी 
और वह अपने उद्दिष्ट स्थान पर एक घंटे की जगह दो घंट में पहुँचेगा । 

इसी प्रकार यदि सामने की हवा हो तो गोली की गति में तो वक्रता नहीं आयगी, 


परन्तु उसकी चाल में हवा की चाल के अनुपात से अन्तर पड़ जायगा और उसकी 
चाल कम हो जायगी। 


लक्ष्य-साधन की परिभाषा में हवा का रुख साधारणत: पूर्व, पश्चिम या उत्तर- 
दक्षिण के हिसाब से नहीं बताया जाता । उसमें निशाना चलानेवाला निशाने के 
सारे मंदान को घड़ी का डायल ( ॥)79 ) और अपने-आपको उस डायल का केन्द्र 
मानकर चलता है और यह भी मानता है कि जहाँ उसका निशाना छगने को होता 
है, वह उस स्थान पर है जहाँ घड़ी की सुई ठीक १२ बजने के समय रहती है। अब 
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वह इस डायल पर हवा का रुख घंटों के हिसाब से बताता है। उदाहरणार्थ यदि 
ऐसी हवा का रुख बताना हो जो ठीक उसके दाहिने से आ रही हो, तो वह कहेगा कि 
३ बजे की हवा है और यदि ऐसी हवा का रुख बतलाना हो जो ठीक उसके बायें से 
आ रही हो तो वह कहेगा कि ९ बजे की हवा है। यदि ऐसी हवा का रुख बताना हो 
जो ठीक उसके पीछे से आ रही हो तो वह कह्ेगा कि ६ बजे की हवा है और यदि 
एसी हवा का रुख बताना हो जो उसके लक्ष्य से सीधी उसकी ओर आ रही हो तो वह 
कहेगा कि १२ बजे की हवा है। इन चारों दिशाओं के भिन्न-भिन्न कोण भी घड़ी के 
शेष घंटों के हिसाब से बताये जायँगे। 


गोली पर हवा के बहाव का जो प्रभाव पड़ता है, उसका ठीक-ठीक मान जानने 
का नियम इस प्रसंग के अन्त में बताया जायगा। 


(२) गोली पर हवा का दूसरा प्रभाव यह होता है कि उसकी बाधा से गोली 
की चाल कम हो जाती है। गोली की चाल में इस प्रकार जो कमी होती है उसका 
हवा के बहाव से (जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है) कोई सम्बन्ध नहीं है। हवा का 
बहाव चाहे जिस तरफ हो, चाहे अनुकूल हो चाहे विपरीत, प्रत्येक दशा में गोली उसे 
चीरती हुई आगे बढ़ती है। विपरीत अथवा पाश्व की दिशाओं से आनेवाली हवा 
को गोली का चीरना सहज में आ जायगा, परन्तु पीछे से आनेवाली हवा का रुख भी 
वही होता है जो गोली का होता है। इसलिए कदाचित्‌ किसी को यह शंका हो कि 
गोली उस हवा को कैसे चीरेगी और उसके साथ ही आगे क्‍यों न बढ़ेगी तो इसका 
उत्तर यह है कि यदि हवा की गति गोली की गति के समान या उससे अधिक होती 
तो निस्संदेह गोली उसके साथ या उसके अन्दर आगे बढ़ती । परन्तु वास्तव में गोली 
की गति हवा की गति से बहुत अधिक या तेज होती है। तेज से तेज तूफानी हवा की 
गति भी १५० मील प्रति घंट तक नहीं पहुँचती, परन्तु आजकल की साधारण गोलियाँ 
भी १६ और १७ सौ मील प्रति घंटे की गति से नाल से बाहर निकलती हूँ। यों तो 
हवा की चाल की तेजी कहावत-सी बन गयी है परन्तु वह बेचारी गोली की हवा को भी 
नहीं पाती। गोली उसे चीरती-फाड़ती इस प्रकार आगे बढ़ जाती है जैसे तेज चालवाली 
मोटरगाड़ी सड़क पर किसी धीरे-धीरे चलनेवाले जुलूस में से होकर आगे बढ़ती है। 
परन्तु हवा भी गोली के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार का बदला लिये बिना नहीं रहती। 
गोली अभी थोड़ी ही दूरी पार करती है कि हवा के मौन असहयोग का प्रभाव उसकी 
चाल कम करने के रूप में प्रकट होने लगता है। धीरे-धीरे गोली की चाल की यह 
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कभी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि गोली की चाल बिलकुल नष्ट हो जाती है और वह 
थककर जमीन पर गिर पड़ती है। अभिमानी विरोधी के अनुचित हस्तक्षेप से हवा की 
पंक्ति में जो क्षणिक बाधा उत्पन्न हो गयी थी, वह अब दूर हो जाती है और हवा फिर 
निश्चिन्त तथा सहज भाव से आगे बढ़ती है। 


वास्तव में बात यह है कि यदि हवा न होती तो गोली की चार आदि से अन्त 
तक एक-सी रहती । उदाहरणार्थ यदि वह अपनी उड़ान के पहले सेकेण्ड में २,५०० 
फुट का रास्ता पार करती तो दूसरे सेकेण्ड में भी २,५०० और तीसरे सेकेण्ड में भी 
२,५०० फूट तक जाती। हाँ, उसका प्रासायन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से 
अवश्य निरन्तर झुकता जाता, यहाँ तक कि अन्त में वह जमीन से ठकराकर स्थायी 
शान्ति प्राप्त कर लेती । परन्तु यह हवा की बाधा का ही परिणाम है कि गोली की 
चाल बराबर धीरे-धीरे कम होती रहती है। उदाहरणार्थ ३०३ बोर की मार्क पा 
२,४५० फुट प्रति सेकेण्ड की गति से दहाने से बाहर निकलती है परन्तु १०० गज 
आगे बढ़ते के बाद ही उसकी गति केवल २,२४९ फुठ प्रति सेकेण्ड रह जाती है। 
इसी प्रकार २०० गज पर उसकी चालू २,०५२ फूट प्रति सेकेप्ठ और ३०० गज पर 
केवल १,८६१ फुट प्रति सेकेण्ड रह जाती है अर्थात्‌ पहलेवाले ३०० गजों में गोली 
की गति चौथाई के लगभग कम हो जाती है। १,००० गज तक पहुँचते-पहुँचते उसका 
वेग लगभग १,००० फूट प्रति सेकेण्ड रह जाता है। वेग के जो मान ऊपर बतलाये 
गये है उन पर ध्यान देने से पता चलेगा कि पहले १०० गज में इस गोली का वेग 
२०० फूट प्रति सेकेण्ड कम हुआ। परन्तु दूसरे १०० गज में केवल १९७ फूट प्रति 
सेकेण्ड और तीसरे १०० गज में केवल १९१ फुट प्रति सेकेण्ड कम होता है। दूसरे 
शड़दों में गोली को चाल में होवेवाली कमी की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है। 
इसका कारण यह है कि जब धीरे-धीरे गोली की चाल कम होती है तब उसी अनुपात 
से हवा की बाधा भी कम हो जाती है। आरम्भ में गोली की चाल तेज होती है इसी 
लिए उसे हवा को अधिक बाधा का सामना करना पड़ता है, और उसकी चाल अधिक 
घट जाती है। परन्तु आगे चलकर गोली का वेग कम हो जाने के कारण हवा की 
बाधा भी कम हो जाती है। अतः गोली की गति का घटाव भी कम होने लगता है।* 


*प्रासविद्या का यह मोलिक सिद्धान्त है कि दूरी बढने के साथ-साथ गोली की 
चाल भी ऋम-क्रम से घटती जाती है । उसे प्रासविद्‌ अपनी प्रासीय सारणियों में 
गोली के आघात बेग के अंक को पासवाली दहाई में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा करने 
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वास्तव में बात यह है कि गोली स्वयं अपने लिए इतना बड़ा हवाई तृफान पैदा 
करती है, जिसकी सहज में कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में जो बड़े-बड़े 
झक्कड़ या तूफान आते हैं, उनकी चाल ४०-५० भील प्रति घंटे होती है । परन्तु 
गोली अपने लिए जो झक्‍कड़ या तूफान खड़ा करती है, वह भारतीय झकक्‍कड़ से भी 
३०-३५ गुना तीत्र होता है। हम जिस मार्क भंग के कारतूस की चर्चा कर रहे हैं, 
उप्तकी गोली जब नाहूमुख से निकलती है, तब उसकी चाल लगभग १,६७० मील 
प्रति घंटे होती है। हवा और गोली के पहले संघं की चाल यही है। वास्तव में 


से कुछ अवसरों पर उक्त महत्त्वपूर्ण प्रासीय सिद्धान्त पर परदा पड़ जाता है। उदा- 
हरणार्थ एक बहुत सम्मानित लेखक ने अपनी प्रासीय सारणी में ३७५ बोरवाली 
मेगनम वेल्टेड रिमलेस की २३५ ग्रेनवाली गोली का नालमुखीय वेग २,८०० फूट 
प्रति सेकेण्ड लिखने के बाद उसका आघात वेग १००,२०० और ३०० गज के लिए 
ऋमदश: २,५१०, २,२३० और १,९५० फुट प्रति सेकेण्ड लिखा है । इन मानों से प्रकट 
होता है कि इस गोली के वेग में पहले १०० गज में ३४० फूट प्रति सेकेण्ड और दूसरे 
तथा तीसरे १०० गज में समान रूप से २८० फुट प्रति सेकेण्ड की कमी होती है। 
यहाँ दूसरे १०० गज की चाल की कमी तो पहले १०० गज की चाल की कमी से कस 
है परन्तु तीसरे १०० गज की चाल की कमी दूसरे १०० गज की चाल की कमी के 
बराबर ही है। परन्तु जेसा कि ऊपर फे सिद्धान्त में बतलाया जा चुका है, तीसरे १०० 
गज की चाल की कमी भी दूसरे १०० गज की चाल की कमी से कम होना चाहिए 
थी। इन प्रासों में यह दोष इस कारण उत्पन्न हुआ है कि उक्त सुयोग्य विद्वान ने 
इनके सही मानों को पासवाली दहाई में बदल दिया है। इन पंक्तियों के लेखक ने 
अपनी सारणियों में ऐसा नहीं किया है, बल्कि वेग के ठीक और वास्तविक मान लिखे 
हैं । उदाहरणार्थ मेंने ३७५ बोर सेगनम के इसो कारतुस का आघात वेग १००, 
२०० और ३०० गज के लिए उक्त सिद्धान्त के आधार पर ऋमदा: २,५१२,२,२२८ 
और १,९५२ फूट प्रति सेकेण्ड लिखा है । ये मान उसी मौलिक सिद्धान्त के अनुसार 
हैं और इनमें दूरी बढ़ने के साथ-साथ चाल की कमी भी बराबर कम होती गयी हे । 
पहुले १०० गज में चाल की कमी २८८ फुट प्रति सेकेण्ड है, दूसरे १०० गज में २८४ 
कट प्रति सेकेण्ड है और तीसरे १०० गज में २७६ फूट प्रति सेकेण्ड है। उक्त लेखक 
महोदय ने इन्हों वास्तविक मानों को पास की दहाई में बदल दिया हे जिससे उनका 
हिसाब गलत हो गया है । 
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है] 


इस गोली को नालमुख से बाहर निकलते ही २ पाउण्ड अर्थात्‌ अपनी तौल की ८० 
गुनी बाधा को दबाना पड़ता है । 


इस बाधा के सिवा गोली को एक और भार भी खींचना पड़ता है। अर्थात्‌ उसे 
अपने पेंदे की चौड़ाई के बराबर और अपने पूरे प्रासायन की लम्बाई के बराबर लम्बा 
हवा का एक खंभा भी अपने रास्ते में से हटाना पड़ता है। यों हवा हटाने के काम की 
भार खींचने के काम से तुलना करना देखने में कुछ बेढब-सी बात है, परन्तु वास्तव में 
हवा भी भारी होती है और खासी भारी होती है। यदि उसके भार की कल्पना करना 
हो तो यों समझ लीजिए कि १० फूट लम्बे, १० फूट चौड़े और १० फुट ऊँचे कमरे के 
अन्दर जितनी हवा होती है वह तौल में एक मन के लगभग होती है। 


हवा का भार वास्तव में उसकी घनता (70०0#0५9 ) के वर्गों या श्रेणियों पर 
आश्रित होता है। यदि हवा में घनता अधिक है तो वह तौल में अधिक भारी होगी और 
यदि वह घनता कम हो तो वह हलकी होगी। इसी लिए अधिक घनतावाली हवा को 
अपने रास्ते से हटाने में गोली को अधिक शक्ति लगानी पड़ेगी और कम घनतावाली 
हुवा को हटाने में कम । पहली अवस्था में गोली का वेग जल्दी नष्ट हो जायगा और 
दूसरी अवस्था में देर में । ऊँचाई पर हवा कम घनी और हलकी होती है और निचाई 
में अधिक घनी तथा भारी। इसी लिए ऊंचे स्थानों पर गोली का वेग देर में समाप्त 
होता है और नीचे स्थानों में जल्दी | वेग और प्रासायन का चोली-दामन का साथ है। 
इसलिए यह भी कह सकते हैँ कि हलकी हवा में गोली का प्रासायन ऊँचा रहता है 
और घनी हवा में नीचा (शिकारियों को इस बात का ध्याव रखना चाहिए कि ऊँचे 
पहाड़ों पर गोलियाँ कुछ ऊँची पड़ती हैं )| हवा की घनता का मान उसके तापमान 
के साथ भी बदलता रहता है। गरम हवा हलकी होती है और ठण्डी हवा घनी तथा 
भारी। अतः गोली के वेग और प्रासायन पर हवा की घनता की श्रेणियों के सिवा 
उसके तापमान की श्रेणियों का भी प्रभाव पड़ता है। छोटी-मोटी दूरियों में तो गोली 
पर हवा की घनता और तापमान के अन्तरों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। परन्तु 
लम्बी दूरियों में यह प्रभाव यथ्थेष्ट होता है। गोलियों की उड़ान के वेग और प्रासायन 
का हिसाब करने के समय बैरोमीटर ३० इंच पर और थर्मामीटर ६० अंश फॉरेन 
हाइट पर माना जाता है। 


किस गोली में हवा का सामना करने की कितनी क्षमता है, इसका निर्णय गोली 
की तौल के सिवा उसके पेंदे और नोक की बनावट पर भी आश्वित होता है। अभी 
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तक गोली पर पड़नेवाले जिन प्रभावों की चर्चा हुई है, वे सहिक ( ?0अंध्ंए८ ) 
थे, अर्थात्‌ हवा की कुछ मात्रा उपस्थित रहकर गोली को प्रभावित करती थी। परच्तु 
गोली पर नहिक ( 7८४४८४४०८ ) हवा का भी प्रभाव पड़ता है। तहिक हवा के 
प्रभाव का तात्पर्य यह है कि गोली के आगे बढ़ने पर उसके पिछले भाग में हवा न 
रह जाने अर्थात्‌ शून्यवाली स्थिति उत्पन्न हो जाने से भी गोली के प्रासीय गुणों में अन्तर 
उत्पन्न होते और बाधाएँ पड़ती हैं। सहिक वायु के प्रभावों का सामना करने की 
क्षमता गोली की नोक की बनावट पर आश्रित होती है और नहिक हवा का सामना 
करने की योग्यता गोली के पेंदे की बनावट पर आश्रित होती है। यहाँ पहले इसी 
अन्तिम रूप' की चर्चा की जाती है। 


गोली के पेंदे की बनादट--नोकदुम गोलियाँ ( 907०2॥77-7776व .8प॥005 ) । जब 
गोली हवा में चलने लगती है, तब उसे दो तरह की रुकावटों का सामना करना 
पड़ता है। हवा की पहली बाधा उसकी नोक पर होती है, जो उसे पीछे ढकेलने का 
प्रयत्त करती है। दूसरे एक चूषण ( $0८४०० ) उसके पेंदे पर होता है, जो उसे 
पीछे खींचने का प्रयत्न करता है। यह चूषण इसलिए उत्पन्न होता है कि गोली के पेंदे 
के बाद में पड़नेवाला स्थान निर्वात ( ४०३००पा० ) बन जाता है। इसका मान पेंदे 
के क्षेत्रफल के अनुसार होता है। यदि पेदे का क्षेत्रकख अधिक हो तो चूषण भी अधिक 
होता है और यदि पेंदे का क्षेत्रफल कम हो तो चूषण भी कम होता है। साधारणतः 
अनुमान करने पर यही समझा जा सकता है कि यदि गोली का पेंदा बिलकुल महीन. 
नोक के रूप में बनाया जाय तो उसका क्षेत्रफल भी नाममात्र का रह जायगा, पर कार्ये- 
रूप में ऐसा करता सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि ऐसे नुकीले पेंदेवाली 
गोली का निशाना ठीक नहीं लगता। कुछ कारखानेवाले इस दृश्य सिद्धान्त और 
इस क्रियात्मक कठिनाई का समन्वय करके ऐसी गोलियाँ बनाते हैं, जिनका पेंदा न 
बहुत चौड़ा होता है और न बिलकुल नुकीला, बल्कि इन दोनों के बीच में होता है। 
ऐसी ही गोलियों को नोकदुम ( $६7०७77-76० 0प्र८४ ) कहते हेँ। इनकी 
बनावट का गुर यही है कि पृष्ठ भाग में होनेवाले चूषण को घटाने के लिए उनका 
पेंदा यथासाध्य न॒ुकीला हो, परन्तु उसकी नोक इतनी महीन न हो कि निशाने पर 
बुरा प्रभाव डाले। 


अन्त में यह बता देना उचित जान पड़ता है कि ये नोकदुम गोलियाँ चाँदमारी 
अथवा युद्ध-क्षेत्र की लम्बी दूरियों में तो अवश्य लाभदायक हैं परन्तु शिकार की द्रियों 
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(जिनकी सीमा ३०० गज है) में इनकी उपयोगिता विवादास्पद है। इसका कारण 
इस प्रकार है--- 


पहले बताया जा चुका है कि गोली को दो रुकावटों का सामना करना पड़ता 
है। एक रुकावट उसके सामने होती है और दूसरी चूषण के रूप में उसके पीछे । 
गोली का वेग ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है त्यों-त्यों आगेवाली रुकावट भी तेजी से बढ़ती 
चलती है, परन्तु पिछछा चूषण एक नियत सीमा तक पहुँचकर स्थिर हो जाता है। 
कारण यह है कि जब गोली के पीछे एक बार निर्वात क्षेत्र बन गया तो फिर उसमें 
किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती। (निर्वात स्थिति वायु की घनता के 'ह्ास 
(70छ 0०7आ07ए ) की पराकाष्ठा है।) 


शिकार की छोटी दूरियों में गोली का वेग बहुत होता है। अतः उसकी सामूहिक 
बाधाओं में आगेवाली रुकावट का अंश बहुत अधिक होता है और पीछेवाले चूषण 
का अंश बहुत कम । अतः यदि गोली को नोकदुम बनाकर पिछला चूषण बिलकुल 
समाप्त भी कर दिया जाय तो गोली के मार्ग में होतेवाली सारी बाधा में कोई विशिष्ट 
कमी न होगी। पर इसके विपरीत एसी नोकदुम गोली निशाने के विचार से उतनी 
विश्वसनीय न होगी जितनी चौड़े पेंदेवाली गोली विश्वसनीय होती है। अत: शिकार 
में नोकदुम गोलियों से बचना और चौड़े पेंदेवाली प्रसिद्ध तथा मान्य गोलियों का 
' व्यवहार करना ही उचित है। 


हाँ, जब दूरी बढ़ जाती है और गोली का वेग यथष्ट कम हो जाता है तब चालू 
की कमी के कारण गोली के सामने की हवा की बाधा भी बहुत कुछ कम हो जाती 
है। परन्तु पीछे की ओर का चूषण अब भी ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसी अवस्था 
में गोली की सारी रुकावट का प्रधान अंग यही पिछला चूषण होता है। यदि ऐसे 
अवसर पर नोकदुम गोलियों का व्यवहार किया जाय तो वे लाभदायक सिद्ध होंगी। 
क्योंकि उनके व्यवहार से गोली की सामूहिक बाधा बहुत कुछ कम हो जायगी और 
गोली का बचा हुआ वेग देर में नष्ट होगा, जिसके फलस्वरूप उसका प्रासायन भी 
बहुत कुछ समतलरू रहेगा। 


गोली की नोक की बनावट प्रासीय गुणांक ( फ॥॥58८ 0०. ८रीलंटा६ ) 
ऊपर की पंक्तियों में गोली के पेंदे की बनावट की चर्चा की गयी है और यह 
बतलाया गया है कि पिछले चूषण का प्रतिकार करने में गोली में कितनी क्षमता 
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होती है। अब गोडी की अगली नोक की बनावट का वर्णन किया जायगा और यह 
बतलाया जायगा कि वह सामने की हवा का किस प्रकार मुकाबला करती है। 


सूई से कपड़ा सिया जाता है, उसकी नोक मोटे कपड़े में भी सहज में धँस जाती 
है, परन्तु यदि नोक मुड़ जाय और सुई का अगला सिरा चौड़ा हो जाय तो उसे महीन 
कपड़े में भी धैंसाना कठिन होगा। ठोक इसी प्रकार यदि गोली को सूई मान लिया 
जाय और हवा को कपड़ा तो हम समझ सकते हैं कि महीन नोकवाली गोली के लिए 
हवा में बैसता और उसकी रुकावट का सामना करना सहज होगा और मोटी नोकवाली 
गोछो के लिए कठिन। अर्थात्‌ महीत नोकवाली गोली हवा से कम प्रभावित होगी 
और मोटी नोकवाली अधिक। इसका आशय यह हुआ कि महीन नोकवाली गोली 
का वेग देर में नष्ट होगा और मोटी नोकवाली गोली का जल्दी। यह भी स्पष्ट है कि 
जिप्त प्रकार भिन्न-भिन्न नम्बरोंवाली सुइयों की नोक अलहूग-अछग प्रकार की होती 
है और इसी लिए कपड़े में उनके धँसने की क्षमता भी अलग-अलग होती है, उसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न गोलियाँ भी अपनी बनावट के कारण हवा में धँसने की अलग-अलग 
क्षमता रखेंगी। 


हवा का सामना करने की गोली की इसी क्षमता को प्रासीय गुणांक (9%|॥50८ 
(०-८७: ) कहते हैँ । यह प्रासीय गुणांक गोली के व्यास, तौल औरनोक 
की बनावट पर आश्रित होता है। नोक की बनावट भिन्न-भिन्न मापों और भिन्न- 
भिन्न सूत्रों की सहायता से नियत की जाती है। उन सबका विस्तृत विवेचन करना 
व्यर्थ है। हाँ, प्रासीय गुणांकों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः हम यहाँ आज-कलू 
की प्रसिद्ध गोलियों के प्रासीय गुणांक देकर ही यह प्रसंग समाप्त करंगे। 


यह स्पष्ट है कि ये प्रासीय गुणांक केवल गोली की बनावट के विचार से स्थिर 
किये गये है। परन्तु यदि हवा के तापमान या घनता की मात्रा में अन्तर हो तो हवा 
की बदली हुईं परिस्थिति के अनुसार गोली की उस क्षमता में भी अवश्य अन्तर आ 
जायगा जो उसमें हवा का सामना करने के विचार से होती है, और एक ही गोली का 
प्रासीय गुणांक (अर्थात्‌ हवा का सामना करने का गुण) पतली हवा में अधिक होगा 
और घनी हवा में कम। यह बात ठीक उसी तरह होगी जिस तरह एक ही सुई महीन 
कपड़े में सहज में धँसायी जा सकती है और मोटे कपड़े में कुछ कठिनता से । नीचे 
जो गुणांक दिये गये हें उनका निश्चय बेरोमीटर को ३० इंच पर और थर्मामीटर 
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को ६० अंश (फारेन हाइट) पर मानकर किया गया है। यदि बरोमीटर में १ इंच 
का उतार (या चढ़ाव) था थर्मामीटर में १६ अंश की अधिकता (या न्यूनता) हो 


तो गोली का प्रासीय गुणांक लगभग हुछ अधिक (या कम) हो जायगा । 
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गोली पर हवा के बहाव का प्रभाव जानने की रीति--इस प्रसंग के आरम्भ में 
बताया जा चुका है कि गोली हवा की रुकावट के सिवा उसके बहाव से भी प्रभावित 
होती है। यदि सामने की हवा हो तो गोली की चाल धीमी पड़ जाती है और यदि 
पीछे की ओर से हवा आ रही हो तो गोली की चाल तेज हो जाती है। यदि हवा 
बायीं ओर से आती हो तो गोली कुछ दाहिनी ओर हट जाती है और यदि दाहिनी ओर 
की हवा हो तो गोली कुछ बाय हट जाती है । 


आगे और पीछे अर्थात्‌ १२ और ६ बजेवाली हवाओं के प्रभाव से गोली क्रमशः 
धीमी और तेज होती है। परन्तु शिकारी दूरियों में इस धीमेपन या तेजी का कोई 
प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ, चाँदमारी की लंबी दूरियों में गोली के प्रासायन 
पर इसका कुछ हलका-सा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि १२ बजे की हवा 
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हो और उसकी चाल २० मील प्रति घण्ट हो तो उसके प्रभाव से मार्क शा वाली 
गोली १,००० गज पर अपन निश्चित निशाने से लगभग १७ इंच नीची पड़ेगी । और 


यदि यही हवा ६ बजेवाली दिशा से चल रही हो तो वही गोली उसी दूरी पर अपने 
साधारण निशाने से लगभग १७ इंच ऊँची पड़ेगी । 


अगलरू-बगल की हवा का प्रभाव सामने और पीछवाली हवा के प्रभाव से अधिक 
होता है और यदि हवा तेज चलती हो तो हवा की अन्तिम दूरियों में भी उसका 
विचार करना पड़ता है (शिकार की आरम्भिक दूरियों में उदाहरणार्थ १०० गज तक 
अगल-बगल की तेज हवाएं भी गोली के प्रासायन को अधिक प्रभावित नहीं करतीं ) । 
अगल-बगल की हवाओं से हमारा अभिप्राय केवल ९ और ३ बजे की हवाओं से ही 
नहीं है, बल्कि यदि केवल घंटों और आधे घंटे की ही गिनती की जाय और इससे छोटे 
कोणों का विचार न किया जाय तो भी बायीं ओर ६॥ से ११॥ तक और दाहिनी ओर 
५॥ से १२॥ तक हर घंट और आधे घंट की हवा हो सकती है और इनमें हर कोण की 
हवा के प्रभाव से गोली के पाश्विक अंतर का मान अलग-अलग होता है। इसके सिवा 
हवा की गति या चाल भी अलग-अलग प्रकार की होती है और फेर के पल्‍ले भी अरुग- 
अलग होते है । फिर शिकारी गोलियों के नालमुखीय वेग भी स्पष्टतः एक दूसरे से 
भिन्न होते है। यदि इन कोणों से भिन्न-भिन्न गतियों था चालोंवाली हवाओं का हिसाब 
लगाया जाय और फिर सब गोलियों पर इनमें से हर एक का अलरूग-अछूग प्रभाव 
बतलाया जाय तो इस विवेचन का विस्तार भी बहुत अधिक हो जायगा और पाठक 
उन सबको पढ़ते-पढ़ते उकता भी जायेंगे । इसलिए इन पंक्तियों के लेखक को यही 
उचित जान पड़ता है कि यहाँ उस प्रभाव का सूत्र भी लिख दिया जाय । इसकी सहायता 
से पाठक स्वयं यह पता लगा सकते है कि किस चार और किस कोणवाली हवा से 
कितनी दूरी पर किस गोछी में कितनी पाश्विक वक्रता उत्पन्न होगी। सेनिक राइफलों 
के लक्षक में इस पाश्विक वक्रता का ध्यान रखने की युक्ति होती है; परन्तु शिकारी 
राइफलों के लक्षक में इसका ध्यान नहीं रखा जा सकता। अतः शिकारियों को दृष्टि 
की अटकल से काम लेना होगा। उदाहरणार्थ यदि इस सूत्र की सहायता से उन्हें ज्ञात 
हो कि किसी हवा के प्रभाव से उनकी गोली ३०० गज पर २७ इंच दाहिनी ओर हट 
जायगी तो वे आवश्यकतानुसार २७ इंच बायीं ओर निशाना लगावें। 


इस सूत्र से काम लेने के लिए तीन बाहरी मानों की जानकारी होना आवश्यक 
है। यथा--नालमृखीय वेग, गोली की उड़ान का काल और हवा की गति या चालू | 
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इनमें से पहले दो के मान ऊपर की सारणियों में दिये जा चुके हैं। हवा की चाल 
जानने के लिए नीवे अनुमान करते का सिद्धान्त बताया जाता है जो बो फोर्ट स्केल 
( 8८49 £070 5८३० ) पर आश्रित है। 


हवा की चाल प्रति घंटे--- लक्षण 
० धूआँ बहुत दूर तक सीधा ऊँचा होता है। 
पताकाएँ विना हिले-डले छटकती रहती हूँ । 
२ धरओआँ हवा के साथ चलता है, झंडों की 
पताकाएँ बीच-बीच में थोड़ी-बहुत हिलती है । 
५ हवा चेहरे पर रूगती हुई जान पड़ती है। 


पताका का कपड़ा छड़ से कुछ दूर तक जाता है। 


१० वक्षों की पत्तियाँ और पतली टहनियाँ 
बराबर हिलती रहती ह्‌। पताका अपने छड़ से 
६० और ८० अंश के कोणों के बीच उड़ती है, 
परंतु पूरी तरह से फंलती नहीं । 

१५ धूल उठती है और कागज के टुकड़े हवा में 
उठते हैं। पत्तों से भरी हुई छोटी डालियाँ यर्थेष्ट 
हिलती-डलती हैँ, पताकाएँ लूगभग पूरी तरह से 
खुलकर उड़ती हू । 

२० पत्तों से लदे हुए छोट-छोट पेड़ झूमने रूगते 
है। झीलों और तालाबों में लहरें उठती हूँ। 
राइफल को स्थिर रखना कठिन होता है। 

३० टलीफोन और टलीग्राफ के तारों में सन- 
सनाहट होती है। बड़े वृक्ष झूमने लगते हैं, 
हवा की ओर मूह करके चलता कठिन हो जाता है। 


मरते ३० मील प्रति घंटे से अधिक तेज चलनेवाली हवाओं के विवरण जान-बूझकर 
छोड़ दिये है, क्योंकि आँधी और तूफान में कोई शिकार नहीं खेलता । इसके सिवा 
कम-सै-कम भारत में ४० मील प्रति घंटे और इससे अधिक तेज हवाओं में इतनी धूल 


गोली की उड़ान १६१५ 


उड़ती है कि दूर की चीज दिखाई नहीं देती। ऐसी परिस्थितियों में दृब्यता 
( फजाक्रआ9ए ) कठिनता से १०० गज होती है और १०० गज तक राइफल की 
गोली में हवा के प्रभाव से कोई विशेष ध्यान देने योग्य वकता उत्पन्न नहीं होती । 
इस भूमिका के उपरान्त वह सूत्र लिखा जाता है जिससे यह पता लगाया जा सकता है 
कि अगलू-बगल की हवा के प्रभाव से गोली में कितनी पार्श्विक वक्रता उत्पन्न होती है। 


यदि १ गोली की पाश्विक वक्ता (मिनट में) हो, गु फेर की रेखा के साथ 
हवा के कोण का प्रासीय गुणांक हो, क उड़ान का काल (सेकेण्ड में) हो, दू गजों के 
हिसाब से दूरी हो, वे नालमुृखीय वेग (फुट प्रति सेकेण्ड में) हो और ते हवा की 
चाल की तेजी (मील प्रति घण्ट में ) हो तो-- 


व--१६८१ ते ( रे हे) गुणांक गू ९ (या ३) बजे की हवा के लिए गुणांक 
दृ ते 

शू ५ 

१० (८, २ या ४) वज्ज की हवा के लिए गुणांक गु “८६६ 

१०ह॥ (७६, १३,१ या ४३) बजे की हवा के लिए गूणांक गु--'७०७ 

११ (१, ५या ७) बज की हवा के लिए गुणांक गुन-'५ 

उदाहरण--३० मील प्रति घंटे की ८ बजेवाली हवा में ३०० गज की दूरी पर 
३५५ बोर (९ मंगनम ) मेनलकर शूनर की गोली की पाश्विक वक्रता का पता रूगाना 
है। इस गोली का नालमुखीय वेग (वे) २२०० फूट प्रति से० है। दूरी (4) ३०० गज 
है। हवा की चाल की तेजी (ते) ३० मील प्रति घंटे है और ८ बजे का गुणांक (गु) 
८६६ है। अतः 


व-- १६८१ ३० ३०० 
“: ६ ४८९--- जज ८ 
३०० ( "3 3 २२०० डर 
5९६८१ »< ३२० » ८७९ % ८८६ 
३०० ११०० १००० 


११५ मिनट! 


हम जानते हें कि ३०० गज पर एक मिनट ३.१४ इंच के बराबर होता है। 
अतः ११.५ मिनट ३६.१ इंच के बराबर होंगे अर्थात्‌ लगभग १ गज। यही इस 
दूरी पर और इस हवा में इस गोली की पाश्विक वक्रता का मान है। हवा बायीं ओर 
(८ बजे )से चल रही है। इसलिए गोली ऊपर बतलाये हुए मान के बराबर दाहिनी 
११ 
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ओर हट जायगी। अत: यदि ऐसी अवस्था में १ गज बायीं ओर हटा हुआ निशाना 
लगाया जाय तो गोली ठीक निशाने पर पड़ेगी । 


ऊपर कहा गया था कि १०० गज के अन्दर गोलियों पर अगल-बगल से चलनेवाली 
हवा का प्रभाव विशेष ध्यान देने योग्य नहीं होता । इसलिए यही ३० मील की ८ बजें- 
वाली हवा इसी ३५५ बोरवाली गोली को १०० गज की दूरी पर ठीक निशाने से केवल 
३.४ इंच वक्र करेगी। 


हवा पर गोली का प्रभाव--हवा की लहर और फेर की आवाज, निःशब्दक 
( ४07८९० ) । अभी तक इस प्रसंग में जो कुछ लिखा गया है वह गोली पर पड़ने- 
वाले हवा के भिन्न -भिन्न प्रभावों से सम्बद्ध था। परन्तु गोली भी हवा पर विशिष्ट 
रूप से और एक विशिष्ट अवस्था में अपना प्रभाव डालती है। यहाँ इस प्रसंग के 
परिशिष्ट के रूप में यह बतलाया जाता है कि हवा पर गोली का कैसा और क्या प्रभाव 
पड़ता है। | 


यदि कोई भौतिक पिंड हवा में शब्द की गति (११४० फूट प्रति से०) की अपेक्षा 
मंद गति से चले तो हवा में ऐसी लहर उत्पन्न नहीं होतीं जो सुनाई पड़। यदि किसी 
गोली की चाल दब्द की चाल से कम हो तो उससे हवा में कुछ क्षोभ तो अवश्य उत्पन्न 
होगा। और फिर उस क्षोभ की पूर्ति करने के लिए हवा गोली के पिछले भाग में उस 
स्थान पर प्रवेश करेगी जो खाली पड़ गया होगा। यद्यपि एसे अवसर पर हवा में उसी 
प्रकार की गति दिखाई देगी, जेसी चूल्हे के ऊपर की गरम हवा में दिखाई देती है, 
फिर भी उस मंद गतिवाली गोली से हवा में शब्द उत्पन्न करनेवाली लहर नहीं उठंगी। 


परन्तु यदि गोली का वेग वायु की गति से बढ़ जाय तो उससे घनी हवा की एक 
तेज लहर पदा होगी। उस लहर में इतनी तेजी होगी कि वह कान के परदों को प्रभावित 
करे। अतः गोली के रास्ते के पास खड़े होनवाले व्यक्ति को तड़ाके की तेज आवाज 
सुनाई पड़गी | यह लहर गोली की नोक के सामने या नोक को छूती हुई उत्पन्न होती 
है और यदि उसका छाया-चित्र लिया जाय तो चित्र में दिखाई पड़ती है। वास्तव में 
यह लहर उसी तरह गोल होती है और उसी तरह फंलती है जिस तरह तालाब में कंकड़ी 
फेंकने पर पानी में गोल लहर उत्पन्न होती और फैलती हैं । परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में इधर 
लहर फेलती हेँ और उधर गोली आगे बढ़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि 
जब तक गोली आगे बढ़ती रहती है तब तक प्रत्येक बिन्दु पर एक नयी लहर उठती 
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है। परन्तु जिन बिन्दुओं पर ये लहर उत्पन्न होती हैं वे सब बिन्दु एक दूसरे से बराबर 
लगे हुए होते हैं, इसलिए वे सब लहरें मिलकर एक हो जाती हैं और गोली के बरा- 
बर आगे बढ़ते रहनेसे ऊपर और नीचे की लहरें कोणिक या शंक्वाकार (()07८४|) 
रूप धारण कर लेती हैं। शब्द की चाल से गोली की चाल जितनी ही अधिक तेज होगी, 
गोली के साथ उस लहर का कोण उतना ही छोटा होगा। | 


यही वह लहर है जो गोली के रास्ते के पास खड़े होनेवाले व्यक्ति को एक तेज 
तड़ाके के रूप में सुनाई देती है। हवा के साथ होनेवाली गेस की टक्कर से राइफल 
से जो आवाज होती है वह तो किसी सीमा तक दबायी जा सकती है परन्तु उस लहर 
से जो आवाज होती है, उसे दबाना किसी प्रकार संभव नहीं है। 


यदि कोई व्यक्ति गोली के रास्ते के पास खड़ा हो लेकिन गोली चलानेवाले से 
दूर हो तो उसे दोहरी आवाज सुनाई देगी। पहले तो उसे हवा की लहरों से उत्पन्न 
होनेवाला वह तड़ाका सुनाई देगए और फिर वह आवाज कान में आयेगी जो राइफल 
के दहाने पर गैस और हवा के संघ से उत्पन्न होती है। इस अन्तिम आवाज को दहाने 
से उस व्यक्ति तक पहुँचने में कुछ देर लगेगी और इसी लिए गोली की गति से उत्पन्न 
होनेवाला तड़ाका पहले सुनाई देगा और यह आवाज बाद में । 


इस स्पष्टीकरण का सारांश यह हुआ कि राइफल की आवाज के दो अंग होते 
हें--एक तो नालमुख पर गंस और हवा के संघर्ष से उत्पन्न होनेवाला शब्द और दूसरा 
गोली की चाल के कारण हवा में उत्पन्न होनेवाली लहरों का तड़ाका। यदि राइफल 
के लिए निःशब्दक ( आंध्य ८८: ) बनाया जाय तो वस्तुतः वह एसा होना चाहिए 
जिससे राइफल की आवाज के यह दोनों अंग ठंड हो जायँ। गेस की आवाज तो शिल्पीय 
उपायों से दबायी जा सकती है परन्तु वायु की लहरों का तड़ाका किसी यन्त्र से नष्ट 
नहीं किया जा सकता। इससे छटकारा पाने का एक ही रास्ता यह है कि राइफल में 
ऐसे कारतूस का प्रयोग किया जाय जिसकी चाल आवाज की चाल से कम हो । तीसरे 
प्रकरण की सूचियाँ देखने से पता चलेगा कि केवल एक राइफल का एक ही कारतूस ऐसा 
है जिसका वेग आवाज की चाल से कम है। मेरा संकेत २२ बोर रिम फायर के मंद 
गतिवाले लांग राइफल कारतूस की ओर है। उसका नालूमुखीय वेग १०५० फुट 
ग्रति से० है। यह चाल आवाज की चाल (लगभग ११४० फूट प्रति से०) से कम 
है। अतः इस गोली से वायू में ऐसी लहर उत्पन्न नहीं होतीं जो कानों में सुनाई 
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पड़ें और इसी लिए हवा की लहरों से उत्पन्न होनेवाला तड़ाका सुनाई नहीं देता । 
बस, यही एक ऐसा कारतूस है जिसके लिए निःशब्दक पूरी तरह से छाभमदायक सिद्ध हो 
सकता है। राइफल के बाकी सभी कारतूसों का वेग आवाज की चाल से अधिक है, 
अतः उनके लिए निःशब्दक बनाना सम्भव नहीं है। 


अब राइफल की आवाज के दूसरे अंग अर्थात्‌ हवा और गंस के संघर्ष से उत्पन्न 
होनवाले विक्षोभ को देखिए। ऊपर कहा गया है कि यह आवाज शिव्पीय उपायों से 
दबायी जा सकती है। इसका स्पष्ट उपाय यह है कि नाल से गेंस एक साथ ही बाहर 
न मिकले, बल्कि थोडी-थोड़ी मात्रा में और धीरे-धीरे नाल से बाहर निकले। इस 
प्रकार गेस और हवा में कोई उग्र संघ न होगा और न उससे कोई आवाज निकलेगी। 
इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राइफल के मूह पर धातु की एक लंबी चोंगली लगा दी 
जाती है। इसके बीच में गोली के जाने के लिए इधर से उधर तक एक छेद होता है, 
जो राइफल के बोर से कुछ बड़ा होता है और बोर के सामने रहता है। इस चोंगली 
के पाव्व॑ में दाहिने-बायें थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़कर कुछ पट्टियाँ लगी होती हैं, जिन्हें 
व्यारोध पट्टिकाएँ ( 8०7०7]4065 ) कहते हँ। जब कारतूस चलता है और 
नाल के मूँह से गंस बाहर निकलती है, तब वह पहले इस चोंगली में भर जाती है। 
उक्त पट्टिकाओं से टकराने से गेंस का वेग कम हो जाता है और वे पटटिकाएँ उसे बाहर 
निकलने भी नहीं देतीं, जिससे गंस धीरे-धीरे और थोड़ी-थोड़ी मात्राओं में बाहर 
निकलती है। ऐसी अवस्था में हवा के साथ उसका कोई उम्र संघर्ष नहीं होता और 
राइफल की आवाज नहीं रह जाती। इसी चोंगली को निःशब्दक ( अंध7८६/ ) 
कहते है । 


निःशब्दक के उपयोगी सिद्ध होने के लिए यह आवश्यक है कि गेस की सारी मात्रा 
उसके अन्दर समा जाय। यदि ऐसा न हुआ और गे स॒ की कुछ मात्रा चोंगली में समाने 
से बच रही तो वह बची हुई गेंस अपने पूरे वेग से बाहर निकलकर हवा से संघर्ष करेगी 
और कुछ न कुछ आवाज अवश्य उत्पन्न करेगी । बड़े कारतूसों में गेस की मात्रा इतनी 
अधिक होती है कि उस सारी गेस की समाई उस छोटी-सी चोंगली में नहीं होती । 
इसके लिए बहुत बड़ी चोंगली अपेक्षित होगी। वस्तुत: यह चोंगछी इतनी लंबी और 
भारी होगी कि उसके लगने से नाल का दहाना बहुत झोंका खाने लगेगा और राइफल 
का संतुलन बिलकुल बिगड़ जायगा। यदि चोंगली की रूंबाई कम रखी जाय और 
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केवल उसकी गोलाई बढ़ायी जाय तो उसकी दीवारें राइफल की मक्खी के ऊपर 
निकल जायँंगी और लक्षक रेखा के मार्ग में बाधक होंगी । 


इन्हीं कठिनाइयों के कारण बड़े कारतूसों के लिए कोई उपयोगी निःशब्दक 
बनाना संभव नहीं है। हाँ, २२ बोर लांग राइफल कारतूस से इतनी थोड़ी गेस पंदा 
होती है कि वह सबकी सब छोट निःशब्दक में भी समा सकती है। अतः केवल इस 
राइफल में निःशब्दक का प्रयोग उपयोगी हो सकता है। इसके सिवा हम ऊपर देख 
चुके हूँ कि किसी राइफल का कारतूस ऐसा होता है जिसका वेग शब्द की गति से कम है 
और जिसकी गोली से लहर उत्पन्न करनवाला तड़ाका नहीं होता । अतः इस दृष्टि से 
भी यही राइफल निःशब्दक के लिए उपयुक्त सिद्ध होती हैं। सारांश यह कि यदि निः- 
शब्दक को उपयोगी और लाभदायक बनाना अभीष्ट हो तो उसे केवल २२ बोर रिम 
फायर के इसी मंद गतिवाले लांग राइफल कारतूस के साथ उपयोग में लाना चाहिए । 
ऐसा करने से राइफल की आवाज के दोनों अंश नष्ट हो जायेंगे । 


तीसरा प्रसंग--गोली पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव 


कदाचित्‌ सभी छोग यह जानते होंगे कि भौतिक पदार्थों को पृथ्वी अपनी ओर 
खींचती है। गोली जब दहाने से निशाने तक उड़कर चलती है, तब गुरुत्वाकर्षण के 
इसी नियम के अनुसार वह पृथ्वी की ओर झूकती है। कदाचित्‌ बहुत-से लोग यह 
न जानते हों कि पृथ्वी के गुरुत्वाक्षण से प्रभावित होकर पृथ्वी की ओर गिरनंवाले 
पदार्थ या पिंडों पर ग्रुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रति क्षण बढ़ता जाता है, अर्थात्‌ वे 
पिंड जिस गति से पृथ्वी की ओर गिरते है, वह गतिप्रति क्षण तीत्र होती जाती 
है। यदि वातावरण में और किसी प्रकार की बाधा न हो तो प्रत्येक भौतिक पिंड 
गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पहले सेकेण्ड में १६ फुट नीचे गिरता है। इसके उपरान्त 
इस गिरान की चाल प्रति सेकेण्ड लगभग ३२ फूट के हिसाब से बढ़ती चलती है। 
इसे गुरुत्वाकर्षण का त्वरण ( 2८८८८८४४०० ० टाब्णं7ए ) कहते है। यहाँ 
'लगभग' हाब्द का प्रयोग जान-बुझकर किया गया है क्योंकि ग्रुत्वाकषंण का 
त्वरण भिन्न-भिन्न स्थानों में कुछ अछूग-अरूग होता है, कहीं २२.१९ और कहीं 
३२.१६ फुट प्रति सेकेण्ठ आदि आदि। इस मान का दशमलव भिन्न प्रत्येक दशा में 
बहुत थोड़ा रहता है और .२ से आगे नहीं बढ़ता | इसलिए मैंने विवेचन और गणना 
की सुगमता के लिए उसका विशेष विचार नहीं किया है। उदाहरणाथ यदि गोली 
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३ सेकेण्ड तक हवा में रहे तो वह पहले सेकेण्ड में १६ फूट नीचे गिरेगी, दूसरे सेकेण्ड 
में ३१२ १६5०-४८ फूट और तीसरे सेकेण्ड में ३१२--३२--१६--८० फूट नीचे 
आयेगी। इस प्रकार इन तीन सेकेण्डों में गोली सब मिलाकर १४४ फूट नीचे गिरेगी । 


यदि हवा की रुकावट का विचार न किया जाय तो यह जाना जा सकता है कि 
कोई पिड किसी तियत काल में पृथ्वी की ओर सब मिलकर कितना नीचे गिरेगा। 
सूत्र इसका यह है-- 


गिज- श््ल कार 


जब कि गि गिरान का मान है (फुट में), त्व पृथ्वी के गुरुत्वाकषंण का त्वरण 
(३२) है, का काल का मान है सेकेण्ड में । 


इस सूत्र के अनुसार गणना करने से भी ३ सेकेण्ड में गोली की गिरान का मान वही 
१४४ फूट निकलेगा। यथा-- 


गि>ई 2६ ३२०८ ३ 
नन्छ ८३२०९ 
| १४४ फूट । 
यदि ऊपर के उदाहरणों की तरह गुरुत्वाकषण का मान ३२.२ फुट की जगह ३२ 
फूट माना जाय तो ऊपर बतलाये हुए लंबे सूत्र के बदले नीचे लिखे संक्षिप्त सूत्र से भी 
काम लिया जा सकता है। 


गि-- (४ का) 


इस सूत्र से भी उक्त प्रइन का उत्तर १४४ फुट ही निकलेगा । यदि मान के इतने 
अधिक और ठीक अंग जानने की आवश्यकता न हो (जेंसी कि शिकारी गोलियों की 
गणना में आवश्यकता भी नहीं होती ), तो इस संक्षिप्त सूत्र से भी अच्छी तरह काम 
चलाया जा सकता है। यह संक्षिप्त सूत्र सहज में याद रखा जा सकता है। इसलिए 
इन पंक्तियों का लेखक इसे पहलेवाले लंबे सूत्र से अच्छा समझता है। जब गुरुत्वा- 
क्षण का सिद्धान्त समझ में आ गया, तब यह समझना कुछ कठिन नहीं है कि गोली 
का प्रासायन दहाने से निशाने तक क्‍यों झुका हुआ या वतक्र होता है। गुरुत्वाकर्षण 
गोली को पृथ्वी की ओर खींचता है। अतः गोली अपनी उड़ान में प्रति क्षण पृथ्वी 
की ओर प्रवृत्त होती है। 
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इस पुस्तक में जगह-जगह यह कहा गया है कि प्रासायन और गोली के वेग का 
चोली-दामन का साथ है। अब गुरुत्वाकर्षणवाले सिद्धान्त के प्रकाश में इसका कारण 
भी समझाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि गोली का वेग जितना ही अधिक होगा 
उसे राइफल के दहाने से निकलकर निशाने तक पहुँचने में उतना ही कम समय छगेगा। 
और इसी लिए गुरुत्वाकर्षण को उस पर अपना प्रभाव डालने के लिए उतना ही कम 
समय मिलेगा। अतः इस तीर वेगवाली गोली का प्रासायन भी अपेक्षया कम वक्त 
होगा। इसके विपरीत जिस गोली का वेग कम होगा उसे दहाने से निशाने तक पहुँचने 
में देर लगेगी और गुरुत्वाकरषण को उस पर अपना प्रभाव डालने के लिए अधिक समय 


मिलेगा । और इसी लिए उस मंद गतिवाली गोली का प्रासायन भी अपेक्षया अधिक 
वक्र होगा। 


यदि गुरुत्वाकषण की गति या चाल बराबर एक-सी रहती तो भी मंद गतिवाली 
गोली का प्रासायन अपेक्षया अधिक वक्त होता और तीन गतिवाली गोली का प्रासायन 
उससे कम । हाँ, इन वक्रताओं के मान में वही अनुपात रहता जो इन गोलियों की 
उड़ान के कालों में था । परन्तु हम देख चुके कि हूं गुरुत्वाकर्षण की चाल प्रति क्षण बढ़ती 
रहती है। अतः मंद गतिवाली और तीत् गतिवाली गोलियों की प्रासायनिक वक्ता 
में वह अनुपात भी न रहता, जो उनकी उड़ानों के कालछों में पाया जाता है। बल्कि 
मंद गतिवाली गोली की वक्रता काल के इस अनुपात से बहुत अधिक हो जाती है। 
उदाहरणाथथ यदि गुरुत्वाकर्षण की चाल १६ फूट प्रति सेकेण्ड ही रहती है और बराबर 
इतनी ही बनी रहती और एक तीज गतिवाली गोली कोई दूरी ४ सेकेण्ड में पार करती 
और कोई मंद गतिवाली गोली वही दूरी ६ सेकेण्ड में पार करती तो उस दशा में उस 
तीत्र गतिवाली गोली की कुल गिरान ६४ फुट होती और मंद गतिवाली गोली की 
९६ फूट। यहाँ इन दोनों गोलियों की वक्ता अर्थात्‌ ६४ और ९६ फुट में वही 
अनुपात है, जो इनकी उड़ानों के कालों अर्थात्‌ ४ और ६ सेकेण्ड में है। परन्तु यदि इन 
गोलियों की प्रासायनिक वक्रता गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का ध्यान रखने हुए निकाली 
जाय तो पता चलेगा कि तीत्र गतिवाली गोली का प्रासायन ४ सेकेण्ड में २५६ फूट 
वक्र होता है और मंद गतिवाली गोली का प्रासायन ६ सेकेण्ड में ५७६ फुट होगा। 
२५६ और ५७६ में ४ और ६ का अनुपात नहीं, बल्कि ४ और ९ का अनुपात है। 


यही वे सब बातें हैं जिनके कारण प्रासायन की समतलता के क्षेत्र में मंद 
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गतिवाली गोली से तीत्र गतिवाली गोली बाज़ी ले जाती है। और यही वे बातें 
हैं, जिनके प्रभाव से लंबी दूरियों पर गोली के लिए ठीक निशाने तक पहुँचना कठिन 
हो जाता है। इधर हवा की रुकावट से गोली का वेग प्रति क्षण घटता है उधर घटते 
हुए वेग और बढ़ती हुईं दूरी के साथ गोली की उड़ान का काल बढ़ता जाता है और 
उस पर विशिष्टता यह है कि आकर्षण की बढ़ती हुई जल्दी गोली को प्रति क्षण पहले- 
वाले क्षण से अधिक ती वे गिराती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि गोली की जो 
वक्रता १००-२०० गज तक इचों मे गिनी जाती थी, वही १,००० गज पर ५० और 
१०० फूट तक जा पहुंचती है। इससे भी बढ़ी हुई कठिनता यह है कि लंबी दूरियों 
पर पल्‍ले का थोड़ा-सा अन्तर भी गोली की गिरान में बहुत अन्तर उत्पन्न कर देता 
है। अतः गोली को ठीक उत्सेध देने के लिए यह बात बहुत आवश्यक है कि इन दूरियों 
का अनृमान बिलकुझ ठीक किया जाय। परन्तु रूबी दूरियों का ठीक अनुमान जितना 
आवश्यक है उतना ही कठिन भी है। यदि केवछ निगाह की अटकल से काम लिया 
जाय (जैसा कि शिकार में साधारणतः होता है) तो ९०० गज को १,००० गज और 
१,००० गज को ९०० गज समझ लेना कोई बात ही नहीं है। परन्तु इस पल्‍ले पर 
दूरी का यह अन्तर गोछी के उत्संध में ऐसा उपद्रव खड़ा करेगा कि, बिना किसी अत्पुक्ति 
के, यदि हाथी पर फेर किया जाय तो वह भी बच जायगा। यह बात कोरी कल्पना 
नहीं है। इसके प्रमाण में वास्तविकता पर आश्रित कुछ आँकड़े भी यहाँ दिये जाते 
हं---३७५ मेगनम की २३५ ग्रेतवाली गोली की चार भी बहुत तेज होती है और 
उसका प्रासायन' भी बहुत समतऊू। इतना होने पर भी यह गोली ९०० गज की 
दूरी पर लगभग ४० फूट नीचे गिरती है और १,००० गज की दूरी पर रूगभग 
५५ फूट । इन दोनों उत्प्ेधों मों लगभग १५ फूट का अन्तर है। हाथी (वह भी 
भारत का नहीं, बल्कि अफ्रीका का) यदि बहुत बड़ा हो तो भी ११ फुट से कुछ 
ही ऊपर निकलता है।* अब यदि यही बड़ा हाथी ९०० गज की दूरी पर खड़ा है 
और शिकारी ने दूरी का गलत अनुमान लगाकर राइफल को एक हजार गज का 
उत्सेध दिया तो यह स्पष्ट है कि गोली १५ फूट ऊँची जायगी और हाथी उसके 
आघात से बिलकुल साफ बचा रहेगा। इसी प्रकार यदि हाथी १,००० गज 
पर है और शिकारी ने उसे ९०० गज समझकर उसी के अनुसार राइफल को 


*# ॥वतप5 ५३४८ 5कॉतिएह 28 एथव706 जाए 8 एवियाथाब 0 
एवुपाठांग 00709. ?. 747. 
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उत्सेध दिया तो गोली १५ फूठ नीची पड़ेगी और अब भी हाथी उसके आघात से 
सुरक्षित रहेगा । 


मैंने इस गणना में उन अन्तरों का ध्यान नहीं रखा है जो हवा की चाल में होते 
हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि यदि शिकार एसी जगह खेला जा रहा हो (उदाहरणार्थ 
पहाड़ी क्षेत्र में ) जहाँ थोड़ी-थोड़ी दूर पर हवा की लहरों का रुख और चाल बहुत कुछ 
बदलती रहती हो, तो ऐसी लंबी दूरीवाले पल्लों में वायु के ऐसे परिवतेनों का 
सामूहिक प्रभाव भी निशाने को अवश्य बिगाड़ देगा। 


अतः जब तक पलल्‍ले का ठीक-ठोक अनू मान और हवा के रुख और चाल का 
ठीक-ठीक अनुमान करने के लिए विश्वसनीय यंत्र और साधन प्रस्तुत न हों तब तक 
इतनी दूरियों पर फेर करना कारतूस व्यर्थ खोना ही है। भला शिकारियों के पास 
शिकार के मेदान में एसे यंत्र और साधन कहाँ होंगे ? और यदि हों भी तो उनका उपयोग 
करने के लिए अवकाश ही कहाँ मिलेगा। अतः उचित है कि पहले के विषय में 
शिकारी दूरी की नियत सीमा का अतिक्रमण न करें और ३०० गज से आगे निशाने 
लगाने का व्यर्थ का विचार अपने मन में न लायें। इस दूरी से आगे मक्खी को निशाने 
पर जमाना तो कठिन नहीं है परन्तु गोली को निशाने पर पहुँचाना अवश्य कठिन है। 


साधारणत: जनजान शिकारी प्राय: राइफल की ओर से बहुत निश्चित ओर सन्तुष्ट 
रहते है। वे समझते हे कि उसकी गोली का पलला और उससे विश्वसनीय लक्ष्य साधन 
की दूरी एक ही बात है। अर्थात्‌ यदि राइफल की गोली दो मील तक पहुँच सकती है 
तो वे समझते हूँ कि उससे दो मील दूर खड़े हुए जानवर का शिकार भी किया जा सकता 
है। एक बार तराई के जंगल में पाढों का शिकार हो रहा था, शिकारी लोग हाथियों 
पर सवार थे और घास के लंबे-चौड़े मदान में पाढ़े उठाये जा रहे थे। इन प॑ क्तियों का 
लेखक भी उस शिकार में सम्मिलित था। एक पाढ़ा लगभग ५०० गज की दूरी से 
उठकर भागा। मेरे हाथ में राइफल थी और मेरे बराबरवाले हाथी पर जो शिकारी 
थे उनके पास बन्दूर्के थीं। उनमें से एक सज्जन ने मुझसे कहा--साहव, मारो। मैंने 
समझा कि कोई पाढ़ा कहीं पास से उठा है। जब चारों ओर १००-१०० गज तक 
निगाह दौड़ाने पर भी मुझे कोई जानवर दिखाई नहीं दिया तो मैंने उन महानुभाव से 
पूछा कि पाढ़ा कहाँ है ? उन्होंने उसी पूर्वोक्त पाढ़े की ओर संकेत किया जो अब 
कदाचित्‌ ६०० गज दूर पहुँच चुका था। मैंने कहा इतनी दूरी पर गोली नहीं लगेगी । 


१७० राइफल 


उन्होंने मेरी ओर घृणापूर्वक देखते हुए कहा कि फिर राइफल रखने से लाभ ही क्या ? 
अभी ये बातें हो ही रही थीं कि हाथियों की पंक्ति के अन्त से फेर की आवाज आयी । 
वहाँ एक महानुभाव के पास ३०३ बोरवाली राइफल थी। पता चला कि उन्होंने 
उसी पाढ़े पर लूगभग ५०० गज से फेर करने आरम्भ किये और जब तक तूणिका 
(मंगजीन ) में कारतूस रहे, तब तक उनका हाथ न रुका। ऐसे अवसरों पर इस बात 
का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाढ़े की ऊंचाई कम होती है और घास की लंबाई भी 
अधिक होती है। 


मैंने अपने गुरु और छोटे मामा आदरणीय नवाब सेयद साहब से भी इस प्रकार 
की एक घटना सुनी थी । पुलिस के एक सब इन्स्पेक्टर साहब ने उनसे अपनी ३०००- 
२५० बोरवाली राइफल के सम्बन्ध में यह शिकायत की कि इससे निशाना नहीं 
लगता। आदरणीय मामाजी एक दिन उन्‍हें उस राइफल समेत अपने साथ शिकार 
में ले गये। मंदान में हिरन दिखाई दिये। मामाजी ने उनसे कहा कि जिस प्रकार 
आप सदा फेर करते थे, उसी प्रकार अब भी करें, जिससे शिकायत का कारण मालूम 
हो। अभी हिरन ४०० गज से भी अधिक दूरी पर था कि दारोगाजी ने फेर कर दिया 
और फिर जब तक मंगजीन खाली नहीं हो गयी तब तक उन्होंने साँस नहीं छी। 
बाद में जब मामाजी ने उनका ध्यान दूरी की ओर आक्ृष्ट किया तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि दूरी अधिक होने से क्या होता है? हमारे हाथ में भी तो राइफल थी, 
पूछ-ताछ करने पर पता चला कि वे साधारणतः इतनी ही दूरी से फेर करने रूग जाते थे। 


सारांश 


गोली की उड़ान में उससे संबन्ध रखनेवाले मुख्य तत्त्वों या स्थितियों का सारांश 
यह है-- 


(१) गोली ये चार गुण या स्थितियाँ लेकर बाहर निकलती है--(क) वेग (ख ) 
ऊर्जा (ग) संवेग और (घ) फिरक। इनमें से वेग जितना ही अधिक रहेगा, प्रासा- 
यन भी उतना ही समतलरू होगा। फिरक गोली को दाहिने-बायें लहराने से सुरक्षित 
रखती है। 


(२) गोली का रुख प्रासायन के चाप ( 207८ ० 77शुं००८८०४५ ) के साथ 
स्पर्शीय ( "'४४2०7४४] ) दशा में रहता है । 


गोली की उड़ान १७१ 


(३) यदि गराड़ियों में दाहिना झुकाव हो तो गोली अपनी उड़ान में कुछ दाहिनी 
ओर हट जाती है और यदि बायाँ झुकाव हो तो कुछ बायीं ओर । इस स्थिति को बहाव 
( ।)8£ ) कहते हैं । कम दूरियों में इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई देता 
जिसका सहज में अनु भव हो। हाँ, लगभग १,००० गज के बाद गोली के निशाने में 
इसके कारण यथेष्ट अन्तर पड़ जाता है। 


(४) जब गोली हवा में चलती है तब वह जमीन के बराबर घ्मते रहने के प्रभाव 
से उत्तरी गोलाधे में अपने सीधे रास्ते से कुछ दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में 
कुछ बायीं ओर हट जाती है। इसे पाश्विक विचकन ( 86४४] 0०एं४४ं०॥ ) 
कहते हैं। छोटी दूरियों में इसका प्रभाव भी बहुत थोड़ा होता है। 

(५) यदि आघात का कोण रेखीय हो तो गोली अधिक धँसती है और यदि 
टढ़ा हो तो कम । 


(६) गोली लगभग २,००० गज की दूरी तक जमीन से उचट या उछलकर दूर 
जा सकती है। 


(७) उछली हुई गोली का अधिक-से-अधिक पल्‍ला नाल से (उचटने के स्थान 
से नहीं) २,५०० गज तक हो सकता है। 


(८) उचटने से गोली की उड़ान के रुख से दाहिने या बायें कुछ अधिक अन्तर 
नहीं होता। इस अन्तर के लिए दाहिन-बायें १५-१५ अंश का अवकाश रख लेना 
यथ्थेष्ट है। 

(९) गोली के प्रासायन पर हवा की गति या बहाव के प्रभाव या अप्रभाव की 
स्थिति यह है--- 


(क) आगे और पीछे की हवा का प्रभाव शिकार की छोटी दूरियों में नाम मात्र 
का होता है। 

(ख) पाइव की हवा गोली को उसके सीधे रास्ते से कुछ इधर-उधर कर देती है। 
यदि हवा तेज हो तो इस विचलन का प्रभाव शिकार के चरम पललों में दिखाई देता है । 
इस पुस्तक में हवा की चाल का अनुमान करने और गोरी का पाश्विक विचलन जानने 
का सूत्र बता दिया गया है। 


(१०) हवा चाहे स्थिर हो या चलती हुई हो, उसकी रुकावट से गोली की चाल 
प्रति क्षण कम होती है। इस रुकावट का मान हवा की घनता ( आए ) के 
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अंशों के घटाव-बढ़ाव के साथ घटता-बढ़ता रहता है। ऊँचे पहाड़ों की हवा पतली 
और हलकी होती है, इसलिए गोली के रास्ते में उसकी रुकावट कम होती है और गोली 
का वेग देर में नष्ट होता है। अतः मेंदानों की तुलना में पहाड़ों पर गोली का प्रासायन 
भी अधिक समतलरू रहता है। गोली में हवा का सामना करने की जो क्षमता होती 
है, उसे गोली का प्रासीय गुणांक ( छि्ाता502८ ए०-शील87+ ) कहते हे । यह 
गोली की तौल, व्यास और अगली नोक की बनावट पर आश्रित होता है। इस पुस्तक 
में प्रसिद्ध शिकारी गोलियों के प्रासीय गुणांकों की सारणी सम्मिलित कर ली गयी है। 


(११) नोकदुम गोलियाँ ( $प6॥7 |766 67 70% ६४४ 0पर७४ ) 
शिकार की छोटी दूरियों में लाभदायक नहीं होतीं। इनकी उपयोगिता चाँदमारी 
या युद्ध-क्षेत्र की रूबी दूरियों में प्रकट होती है। 


(१२) यदि गोली का वेग शब्द की चाल (लगभग ११४० फूट प्रति सेकेण्ड) 
से अधिक हो तो उससे हवा में एक तेज तड़ाके की आवाज पंदा होती है। हवा से गेस 
का संघर्ष होने के कारण जो आवाज होती है, वह निःशब्दक लगाकर समाप्त या कम 
की जा सकती है। परन्तु इस तड़ाके को समाप्त या कम करना संभव नहीं है। 


(१३) गोली दहाने से निकलकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रति क्षण पृथ्वी की 
ओर प्रवृत्त होती है। और गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार उसकी गिरान की चाल 
प्रति क्षण बढ़ती रहती है। 


(१४) तीत्र गतिवाली गोलियाँ दहाने से निशाने तक का रास्ता जल्दी पार कर 
लेती हैं और मंद गतिवाली गोलियाँ वही रास्ता देर में पार करती हैँ। तीत्र गतिवाली 
गोलियों पर गुरुत्वाकषण को अपना प्रभाव दिखाने के लिए कम समय मिलता है, 
अतः उनका प्रासायन अपेक्षया कम वक्र होता है। मंद गतिवाली गोलियों पर 
गुरुत्वाकर्षण को अपना प्रभाव दिखाने के लिए अधिक समय मिलता है, अतः उनका 
प्रासायन अपेक्षया अधिक वक्त होता है। 


गोली के संबन्ध के उक्त तत्त्वों और स्थितियों पर विचार करने से पता चलेगा कि 
उसका प्रासायन पाँच बाह्य क्रियाओं से प्रभावित होता है-- 


(१) गराड़ियों के झुकाव का रुख, (२) पृथ्वी का घूमते रहना, (३) वायु 
की गति, (४) वायु की रुकावट ( २८»$:४7८८ ) और (५) पृथ्वी का गुरु- 
त्वाकषंण । द 
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इनमें से कुछ बातें ऐसी है जिनका प्रभाव शिकार की थोड़ी दूरियों पर वाम मात्र 
का होता है और कुछ ऐसी है जो इन छोटी दूरियों में भी गोली के प्रासायन को प्रभावित 
करती हें। यह किताब केवल शिकारी राइफलों के संबन्ध में है। अतः इसमें पहले 
प्रकार की बातों को छोड़ा जा सकता है। अगला प्रकरण गोली के प्रासायन के संबन्ध 
में ही होगा। अतः उसे आर9म्भ करने से पहले यह निर्णय कर लेना उचित जान पड़ता 
है कि प्रासायन के विवरण में किन बातों का ध्यान रखा जाय और किन बातों पर ध्यान 
न दिया जाय। 


यदि इस सिद्धान्त के अनुसार हम ऊपर लिखी हुई बातों पर दृष्टि डाले तो हमें 
पता चलेगा कि इनमें से पहले और दूसरे तत्त्वों के प्रभाव से शिकार की छोटी दूरियों में 
गोली का प्रासायन नहीं बिगड़ता। तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ वायू की गति का प्रभाव उसके 
रुख़ और चाल तथा निशाने की दूरी पर अवलंबित है। शिकारी दूरियों में सामने 
और पीछे की हवा का प्रभाव (चाहे हवा की चार जितनी हो) प्रकट नहीं होता। 
अगल-बगल की हवाएँ भी चाहे तेज हों चाहे धीमी, १०० गज तक गोली के प्रासायन 
पर नाम मात्र का ही प्रभाव डालती हैं । अब केवल १०० गज से ३०० गज तक की 
दूरी और अगल-बगल की बहुत तेज हवाएँ (उदाहरणा्थ झक्‍कड़ और आँधी) रह 
जाती हैं, जो इन दूरियों पर गोली के प्रासायन में स्पष्ट अन्तर उत्पन्न कर सकती हैं। 
इनके लिए प्रस्तुत प्रकरण के दूसरे प्रसंग में जो नियम लिख दिये गये हैँ वही यथेष्ट 
है और अब उनके सम्बन्ध में किसी विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं है। इसके 
सिवा यदि न्याय से देखा जाय तो जिस प्रकार अकाल के दिनों में मित्र लोग मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध भूल जाते हैँ, उसी प्रकार ऐसी तेज हवा में शिकारी शिकार करना भूल 
जाता है। शिकार का उद्देश्य यह होता है कि हृदय मुक्त हो जाय और मन प्रसच्च हो । 


* मूल लेखक ने यहाँ जो वाक्य लिखा है वह फारसी के नीचे लिखे प्रसिद्ध हर पर 
आश्चित है और इसकी ओर संकेत करता है-- 


चना कहत साले शुद अन्दर दसिश्क । 
कि यारा फरामोश करदन्द इश्क॥! 
अर्थात्‌--एक साल (किसी जमाने में) दसिइक (नगर और प्रान्त) में ऐसा 
(भीषण) अकाल पड़ा कि यारों (प्रेमियों) ने (प्रिय जनों से) इश्क (प्रेम) करना 
भुला दिया (छोड़ दिया) । 
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परन्तु झक्‍कड़ और आँधी में शिकार के लिए जंगल-जंगल घूमने में हृदय खुलने के बदले 
और भी जकड़बंद हो जाता है। अतः साधारणतः ऐसे में शिकारी लोग पाँव तोड़कर 
घर में बंठते हें। यह बात दूसरी है कि जब घर से निकले हों तब मौसम अच्छा और 

म्जदार हो परन्तु जब जंगल में पहुँचे तब अचानक धूल के बवंडर स्वागत के लिए 

उठे और हवा के झोंके वृक्षों की चोटियों को झुकाकर सलामी देने लूगें। ऐसी अवस्था 

में यदि दूर तक दृष्टि पहँचती रहे और कोई मारा-पीटा जानवर दिखाई पड़ ही जाय और 

वह जानवर न हवा के अनुकूल खड़ा हो न विरुद्ध, बल्कि हवा के रुख के साथ कोई आड़ा 

तिरछा कोण बनाये और उसका जंगछीपन भी इस सीमा तक पहुँचा हुआ हो कि शिकारी 
को १००-१५० गज की साधारण दूरी पर भी न पहुँचने दे, तब अवश्य ऐसी संयोगजन्य 

और असाधारण परिस्थितियों में उस असाधारण जानवर पर जो फर किया जायगा, 

उसमें अगल-बगल से चलनेवाली हवाओं के कारण पड़नेवाली बाधाओं का ध्यान रखना 

पड़ेगा। परन्तु ऐसे असाधारण जानवर और अचानक उत्पन्न होनेवाली ऐसी असाधारण 

परिस्थितियाँ इस योग्य नहीं हें कि इनके लिए प्रासायन के पेचीले वर्णन में हवा की 

चाल का किस्सा मिलाकर एक और पेंच डाला जाय । अतः शिकारी गोली के प्रासायन' 
के विवेचन में हवा की चाल की ओर भी ध्यान नहीं दिया जायगा ) 


इतने विचार-विमशं के उपरान्त ऊपर की पाँच बातों में से दो ही बातें बाकी बच 
रही है। एक तो हवा के कारण होनेवाली रुकावट और दूसरे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण । 
जैसा कि आगे के स्पष्टीकरण से विदित होगा, इन दोनों के प्रभावों का चोली- 
दामन का साथ है। इनका ऊपरी अन्तर दूर करने के लिए उचित जान पड़ता है कि 
इनके बीच में धन का चिह्न बनाकर (गुरुत्वाकषण -- हवा की रुकावट) दोनों को 
एक ही स्तंभ में ले आया जाय। गोली के ये दोनों शत्रु आदि से अंत तक अर्थात्‌ दहाने से 
निशाने तक उसका पीछा नहीं छोड़ते और अन्त में उसे मिट्टी में मिलाकर रहते हें । 
गोली में जो तेजी होती है, वह हवा की रुकावट से धीमी पड़ती जाती है और उसकी 
जो ऊँचाई होती है वह गुरुत्वाकषंण के कारण अन्त में उसे पृथ्वी पर ला गिराती है। 
ये दोनों तत्त्व हर-दम हर दूरी पर और हर दशा में गोली पर अपना प्रभाव डालते हैं । 
शिकार हो चाहे चाँदमारी, दोनों की दूरियों पर इन सम्मिलित बातों के प्रभाव से गोली 
का प्रासायन इतना अधिक प्रभावित होता है कि यदि निशाना छूगाने के समय उसके 
लिए अवकाश न रखा जाय तो जिस प्रकार गोली से १,००० गज पर २॥ फूट का अन्तर 
पड़ जायगा, उसी प्रकार २०० और ३०० गज पर हिसक तथा साधारण पशुओं 
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के कोमल अंग भी सुरक्षित रहेंगे। इसी कारण शिकारी गोलियों का प्रासायन स्थिर 
करने में इन तत्त्वों को बिना सम्मिलित किये नहीं रहा जा सकता। केवल सम्मिल्ति 
करना ही नहीं, शिकारी गोलियों के प्रासायत का सारा आधार, यही सम्मिलित 
तत्त्व है। 


यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि ग्रुत्वाकषंण तो गोली को नीचे गिराता ही है 
इसलिए गोली का प्रासायन निश्चित करने में इसका ध्यान रखना तो ठीक है, 
परन्तु हुवा की रुकावट से गोली का प्रासायन न तो ठढ़ा ही होता है और न झुकता ही 
है, फिर प्रासायन का निशरुचय करने में उसे क्‍यों सम्मिलित किया जाता है ? इसका 
उत्तर यह है कि यों ऊपर से देखने पर यद्यपि गोली के प्रासायन में हवा की 
रुकावट का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, परन्तु इसी रुकावट से गोली की चाल में 
कमी और निशाने तक पहुँचने के समय में वृद्धि होती है। अतः इसी रुकावट की कृपा 
से गुरुत्वाकषंण को गोली पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए अधिक समय मिलता 
है। इसी विचार से प्रासायन स्थिर करने में हवा की रुकावट को भी वही स्थान दिया 
गया है जो गुरुत्वाकषंण को प्राप्त है । यह ठीक है कि गोली के प्रासायन में परिवर्तन 
 करनेवाला सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व गुरुत्वाकषंण है, इसी लिए जब गोली के 
प्रासायन ( 7श/|००८०ए७ ) का नाम लिया जाता है, तब उसे सुनकर केवल 
गुरुत्वाकषंण के प्रभाव से गोली की गिरान का विचार ही मन में आता है। परन्तु 
यह भी ठीक है कि हवा की रुकावट ही गुरुत्वाकषंण के लिए सबसे अधिक सहायक है 
और इसी लिए वह प्रासायन के सबसे बड़े शत्रु की हृष्ट-पुष्ठट मित्र कही जाने की अपरा- 
घधिनी है। इसी कारण गोली की गि्रान का हिसाब लगाने के लिए जो सूत्र और नियम 
बताये जाते हैं और जो सारणियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, उनमें ग्रुत्वाकषंण के साथ- 
साथ उस रुकावट का भी ध्यान रखा जाता है, जो प्रत्यक गोली के प्रति अलग-अरूग 
रूप में होती है। यदि गोली का प्रासीय गुणांक मालूम न हो तो प्रासीय सारणियाँ 
व्यर्थ होती हैं। जब तक हवा की रुकावट का मान निश्चित न कर लिया जाय, तब 
तक गुरुत्वाकषंण का सारा हिसाब झूठा और व्यथ होता है। 


यहाँ प्रसंगवश एक और महत्त्वपूर्ण बात भी बता देनी चाहिए। यदि केवल 
दहाने से निशाने तक की गोली की उड़ान का काल माहूम करके गुरुत्वाकर्षण के त्वरण 
( 2८०८८ॉबब009 5 27907 ) के सूत्र से उस काल में गोली की गिरान 
का मान निकाला जाय तो ऐसा करना बहुत बड़ी भूल है। यह मान गोली की गिरान 
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का ठीक और सच्चा मान नहीं होगा, बल्कि ठीक और सच्चे मान से अधिक होगा । 
उदाहरणार्थ ३७५ मेगनम की २३५ ग्रेनवाली गोली लगभग २॥ सेकेण्ड में १,१०० गज 
तक पहुँचती है। अब यदि केवल गुरुत्वाकपषंण के त्वरणवाले सूत्र का ध्यान रखा जाय 
तो इस काल में इस दूरी पर इस गोली की गिरान लगभग १०० फूट निकलेगी । 
परन्तु वास्तव में इस दूरी पर इस गोली की गिरान का मान केवल रूगभग ७४६ 
फूट है, अर्थात्‌ त्वरणवाले सिद्धान्त के आधार पर प्राप्त की हुई गिरान और गोली की 
वास्तविक गिरान में लगभग २५ फूट का अन्तर है। इसका कारण स्पष्ट है। त्वरण- 
वाला सूत्र हवा की रुकावट का ध्यान' नहीं रखता। उसका संबन्ध निर्वात स्थान 
( ५४०८० ) में पिडों की गिरान से है। परन्तु जहाँ हवा से भरा हुआ वातावरण 
हो (जैसा गोली को मिलता है) तो हवा की रुकावट पिडों की गिरान में भी बाधक 
होगी और पृथ्वी की ओर होनवाले आकषंण की चाछ कम हो जायगी । यदि उक्त 
गोली निर्वात स्थान में ही यात्रा करती तो आकर्षण के प्रभाव से अवश्य १०० फूट के 
नीचे गिरती। परन्तु हमारे चारों ओर फैली हुई हवा जो दूसरी हर बात में गोली की 
दुश्मन है, इस विशिष्ट बात में उसकी मित्र बन जाती है और गुरुत्वाकर्षण के मार्ग में 
बाधक होकर गोली की गिरान कम कर देती है। 


इस सारे विवेचन का सारांश यह हुआ कि गोली के प्रासायन में परिवर्तन उत्पन्न 
करनेवाले तत्त्वों में सबसे अधिक महत्त्व का तत्त्व पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण-- हवा की 
रुकावट हैं। यही बात इस रूप में भी कही जा सकती है कि गोली के प्रासायन में जो 
परिवतंन होते है, उनमें सबसे अधिक महत्त्व का परिवर्तन वह है जो गुरुत्वाकर्षण+हवा 
की रुकावट से उत्पन्न होता है। यह परिवर्तन ऐसा है जो प्रत्येक दशा में और प्रत्येक 
दूरी पर होता रहता है। यही परिवर्तन एसा है जो चाँदमारी और युद्ध-क्षेत्र के दूरवाले 
पल्‍लों पर भी गोली का प्रासायन बिगाड़ता है और शिकार की छोटी तथा मध्यम दूरियों 
पर भी । अतः प्रासायन के भिन्न-भिन्न परिवत्तनों में यही परिवर्तेन इस योग्य है जिस पर 
सैनिक बन्दूक चलाने की कला या बंदूकबाजी ( /(४४८८८४ए ) की शिक्षा में भी जोर 
दिया जाना चाहिए और शिकारी राइफलों की पुस्तकों में भी जिसका यर्थेष्ट विवेचन 
होना चाहिए। परन्तु यह परिवर्तन है क्या ? चाप के रूप में होनेवाली प्रासायन की 
वक्रता । गोली के प्रासीय गुणों में यह चापाकार वक्रता इतना महत्त्व रखती है कि प्रासा- 
यन या प्रासविद्या ( 7:2]|००८०८ए ) से इसी का आशय लिया जाता है । अतः अगले 
प्रकरण में गोली के इसी प्रासीय चाप का यथासाध्य विस्तृत विवेचन किया जायगा | 


छठा ब्रक रण 


अासायत 
पहला प्रसंग--प्रासायन और लक्ष्य-साधन 


पिछले प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि हवा की रुकावट से गोली की गति 
प्रति क्षण घटती है और पृथ्वी के गृ्‌रुत्वाकर्षण के कारण गोली प्रति क्षण नीचे झुकती है। 


प्रासायन के हिसाब का उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि गुरुत्वाकर्षण के 
कारण किसी दूरी पर राइफल के बोर की केन्द्रीय रेखा या अक्ष ( 30०5$ 4575 ) 
से गोली कितने नीचे झुकती है। इस हिसाब में राइफल को जमीन के समानान्‍्तर माना 
जाता है, जिससे आकपोंण या खिंचाव का हिसाब ठीक रहे। इस प्रकार राइफल 
के बोर की केन्द्रीय रेखा और खुले मेदान की क्षैतिज रेखा दोनों एक हो जाते हैँ और गोली 
की गिरान बोर की केन्द्रीय रेखा के अनुपात से अधिक होती है । 


72 मत रास थे एक तल नर नमन कट वश क मल कल पलक मा ग्‌ 


उक्त आक्ृति में क ख (बिन्दुरेखा) नाल का केन्द्र है और ख ग॒ उसका बढ़ाव। 
प्रासायन के हिसाब से इसी रेखा ख ग को जमीन के समानान्तर माना जाता है। यदि 
यह रेखा ऊंची या नीची हो जाय तो खिंचाव के गिरान की मात्रा कम हो जाती है। 
यहाँ तक कि यदि गोली सीधी आकाश की ओर या सीधी जमीन की ओर चलायी जाय 
तो खिचाव की गिरान बिलकुल नहीं रह जाती और गोली को निश्ञाने तक पहुँचाने के 
लिए जरा भी उत्सेध पर लाने की आवश्यकता नहीं होती। अतः राइफल के लक्ष्य- 
साधन में गुरुत्वाकर्षण का पूरा ध्यान रखने के लिए राइफल को जमीन के समानान्तर 
और निशांत को क्षेतिज रेखा के किसी बिन्दु पर मानना आवश्यक है। वास्तव में 
यह कि क्षेतिज रेखा बिलकुल कल्पित रेखा है जो नाल के मुख के केन्द्र से जमीन के 


समानान्तर खींची जाती है। यथाथ में गोली की गिरान से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
१२ 
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है, बल्कि उसकी गिरान का संबन्ध बोर की केन्द्रीय रेखा से होता है। अर्थात्‌ यदि यह 
कहा जाय कि अमुक गोली की गिरान ३०० गज की दूरी पर ८ मिनट है तो इससे अभि- 
प्राय यह होता है कि वह गोली उस दूरी पर नाल की केन्द्रीय रेखा से ८ मिनट नीची 
होती है। परन्तु लक्ष्य-साधन में आरम्भ में ये केन्द्रीय रेखा और क्षेतिज रेखा सम्मिलित 
रखी जाती हे। इसके अतिरिक्त आरम्भ में लक्ष्य-साधन में निशाना सदा क्षैतिज 
रेखा के किसी बिन्दु पर होता है। अतः: साधारणतः गोली की गिरान का इसी क्षेतिज 
रेखा से भी सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । इस बात के स्पष्टीकरण के लिए नीचे 
३७५ बोर मेगनम बेलटड रिमलेस कारतूस की २३५ ग्रेनवाली गोली की गिरान की 
आक्ृति दी गयी है। इस गोली की गिरान ५० गज की दूरी पर १.१ मिनट, १०० गज 
पर २.३ मिनट, १५० गज पर ३.६ मिनट, २०० गज पर ५.० मिनट, २५० गज पर 
६.६ मिनट और ३०० गज पर ८.३ मिनट है। यदि इसकी गिरान का नव्शा खींचा 
जाय तो इस प्रकार होगा। 





राइफल जमीन के समानान्तर है। क ख उसकी नाल की केन्द्रीय रेखा है। 
ख ग उसका बढ़ाव है और यही क ख ग क्षेतिज रेखा भी है, क्योंकि राइफल जमीन के 
समानानन्‍्तर रखी गयी है। ख घ॒ गोली का प्रासीय चाप है। गघ, ग घ, ग॑ घ' आदि 
विभिन्न दूरियों पर नाल की केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरान के विभिन्न परिमाण हैं। 
परन्तु राइफल जमीन के समानान्तर है और उसके बोर की केन्द्रीय रेखा और क्षेतिज 
रेखा एक समान है। अतः गोली की गिरान को इन परिमाणों के साथ साधारणतः 
क्षितिज रेखा से संबद्ध किया जा सकता है। अर्थात्‌ चाहे यह कहा जाय कि ५० गज 
पर यह गोली नाल की केन्द्रीय रेखा से १.१ मिनट नीची होती है, चाहे यह कहा 
जाय कि ५० गज पर यह गोली क्षैतिज रेखा से १.१ मिनट नीची होती है; दोनों बातें 
एक समान हूं । 


आसायन १७९ 


परन्तु अब यह मान लिया जाय कि हमें गोली को कुछ, उदाहरणार्थ ५ मिनट का, 
उत्सेध देना है। इस अवस्था में नाल के मुख का रुख क्षेतिज रेखा से ५ मिनट ऊँचा 
किया जायगा। गोली अब भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जमीन की तरफ झुकेगी और 
अब भी उसके झुकाव की मात्रा बोर की केन्द्रीय रेखा के अनुपात में वही रहेगी जो 
पहले थी । परन्तु अब क्षैतिज रेखा से उसकी गिरान का परिमाण ५ मिनट कम हो 
जायगा, क्योंकि अब बोर की केन्द्रीय रेखा क्षेतिज रेखा से ५ मिनट ऊँची हो गयी है। 
अब गोली के प्रासायन और क्षेतिज तथा बोर की केन्द्रीय रेखाओं के पारस्परिक अनुपात 
की आक्ृति इस प्रकार होगी--- 





बोर की केन्द्रीय रेखा क ख ग और गोली के प्रासीय चाप ख घ का अनुपात अब भी 
वही है जो पहले था, अर्थात्‌ ग'। घ ग घ' ग॑ घ॒' आदि के परिमाण अब भी वही हैं 
जो पहले थे। परन्तु अब गोली के प्रासायन ख घ में क्षेतिज रेखा ख च की तुलना में 
पहले से ५ मिनट की उच्चता आ गयी है। उदाहरणार्थ पहले ३०० गज की दूरी पर 
गोली का प्रासायन क्षैतिज रेखा और बोर की केन्द्रीय रेखा के समान रूप से ८.३ 
मिनट नीचे था। परन्तु अब बोर की केन्द्रीय रेखा (क ख ग) पहले से ५ मिनट ऊँची 
हो गयी है और उसके साथ गोली का प्रासायन (ख घ) भी ५ मिनट ऊँचा हो गया है। 
परन्तु क्षितिज रेखा (ख च) अपने स्थान पर स्थित है। यद्यपि गोली का प्रासायन 
३०० गज की दूरी पर बोर के केन्द्र से अक भी ८.३ मिनट नीचे है (ग' घर) | परल्तु 
अब वह क्षेतिज रेखा से केवल ३.३ मिनट (चदघ६). नीचे है (८.३-५.० +< 
३.३) । ऊपर की आकृति में ग/ घ ३०० गज की दूरी पर बोर की केन्द्रीय रेखा 
और गोली के प्रासायन में जो अन्तर है वह पहले की भाँति अब भी ८.३ मिनट है। 
और ग* च' क्षेतिज रेखा और बोर की केन्द्रीय रेखा में अन्तर है जो ५ मिनट है। 
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ग घ॒* में से ग च' कम करने से च* घ* प्राप्त होता है, जो क्षेतिज रेखा और गोली 
के प्रासायन का अन्तर है (अर्थात्‌ ३.३ मिनट) । इसी प्रकार ग' घ', ग घ॑ आदि 
विभिन्न दूरियों पर बोर की केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरान है जिसका परिमाण अब 
भी वही है जो पहले था। इन परिमाणों में से क्षेतिज रेखा और बोर की केन्द्रीय रेखा 
के अन्तर का परिमाण अर्थात्‌ ५ मिनट कम करने से क्षेतरिज रेखा ख च के साथ गोली की 
गिरान का अनुपात मालूम हो जाता है, जो बिन्दु रेखा के रूप में दिखाया गया है। 
२५० गज पर यह अन्तर १.६ मिनट है। इसलिए २५० गज पर गोली का प्रासायन 
क्षेतिज रेखा से १.६ मिनट नीचा होता है। २०० गज पर यह अन्तर कुछ भी नहीं 
रहता अर्थात्‌ ग घ भौरग च के परिमाण बराबर हूँ। इसलिए २०० गज पर गोली 
का प्रासायन क्षेतिज रेखा से न नीचा होता है न ऊँचा, बल्कि उसे काटता है। १५७० 
गज पर ग॒ च (अर्थात्‌ क्षेतिज और केन्द्रीय रेखाओं की दूरी) तो ५ मिनट ही है, परन्तु 
गघ केवल ३.६ मिनट है, अर्थात्‌ उस हालत में जब कि क्षेतिज रेखा बोर की केन्द्रीय 
रेखा से ५ मिनट नीची है । गोली का प्रासायन बोर की केन्द्रीय रेखा से केवल ३.६ 
मिनट तनीचा है। इसलिए गोली का प्रासायन क्षेतिज रेखा से (५-३.६४०) १-४ 
भिनट ऊँचा होगा। इसी प्रकार १०० गज पर गोली का प्रासायन क्षैेतिज रेखा से 
२.७ मिनट और ५० गज पर ३.९ मिनट ऊँचा होगा। 


क्षेत्तिज रेखा से गोली के प्रासायन की निचाई और ऊँचाई जानने के लिए नीचे 
लिखे दो नियम स्मरण रखने चाहिए । 


(१) गोली के प्रासायन और क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेद ( [7७7 56८४०४ ) 
से पहले क्षेतिज रेखा और बोर की केन्द्रीय रेखा की दूरी के परिमाण में से बोर की 
केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरान का परिमाण घटाया जाता है। दूसरे शब्दों में ख च 
(क्षेतिज रेखा) और ख घ॒ (प्रासायन) के प्रतिच्छेद से पहले ग॒ च (क्षेतिज रेखा और 
बोर की केन्द्रीय रेखा की दूरी) में से गध (बोर की केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरान ) 
घटाया जाता है। इस प्रकार यह माल्म हो जाता है कि इन दूरियों पर गोली क्षेतिज 
रेखा से कितनी ऊंची होती है। और किसी कल्पित रेखा से गोली के प्रासायन की ऊँचाई 
धन चिह्न ( -- ) से सूचित की जाती है। अतः इस अच्तर के प्राप्त होने से पहले यही 
धन चिह्न बना दिया जाता है। उदाहरणा्थ ५० गज की दूरी पर इस प्रस्तुत गोली 
के प्रासायन का सम्बन्ध क्षेतिज रेखा के साथ प्रकट करना हो तो -- ३.९ मिनट लिखा 
जायगा। अर्थात्‌ यह गोली इस दूरी पर क्षैतिज रेखा से ३.९ मिनट ऊँची होगी। 
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(२) गोडी के प्रात्तायन और क्षेतिज रेखा के प्रतिच्छेद बिन्दु से प्रासायन की 
सीमा तक बोर की के द्वीय रेखा से गोली की गिरान का जो परिमाण हो उसमें से क्षेतिज 
रेखा और बोर को केन्द्रीय रेखा की दूरी का परिमाण घटाया जाता है। दूसरे शब्दों 
मेंखच (क्षेतिज रेखा) और ख घ॒ (प्रासायन) के प्रतिच्छेद के उपरान्त ग घ (बोर 
की केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरान) में से ग च (क्षैतिज रेखा और बोर की केन्द्रीय 
रेखा के बोच की दूरी) घटाया जाता है। इस प्रकार यह मालम होता है कि इन 
दूरियों पर गोली क्षेतिज रेखा से कितनी नीची होती है। अतः किसी कल्पित रेखा से 
गोडी के प्रासायन की निचाई ऋण चिह्न (-) से सूचित करते है। अतः इस प्रकार 
प्राप्त अंतर के पहले यही चिह्न बना दिया जाता है। उद्दाहरणार्थ यदि ३०० गज की 
दूरी पर प्रस्तुत गोली के प्रासायत का सम्बन्ध क्षेत्िज रेखा से प्रकट करना हो तो 
-३.३ मिनट लिखा जायगा। अर्थात्‌ यह गोली इस दूरी पर क्षेतिज रेखा से ३.३ मिनट 
नीचे होगी। 


ऊपर लिखे हुए हिसाबों में ऊक्षकों का ध्यान नहीं रखा गया है। बल्कि गोली का 
उतार-चढ़ाव केवल बोर की केन्द्रीय रेखा और क्षंतिज रेखा के विचार से दिखाया 
गया है। परन्तु जेसा कि बतलाया जा चुका है, निशाना क्षेतिज रेखा के किसी 
बिन्दु पर माना जाता है। यदि लक्षक न हो तो दृष्टि बोर की केन्द्रीय रेखा क ख ग के 
ऊपर चलेगी और उ्त रेखा के नीचे की प्रत्येक वस्तु (जिसमें क्षेतिज रेखा और 
निशाना भी आ गया ) राइफल की नाल से ढक जायगी और आँखों से ओझल रहेगी। 
इस कठिनाई से बचने के लिए राइफल पर दो रक्षक लगाये जाते हैं, एक पिछला" 
और दूसरा अगला । पिछला लक्षक अगले लक्षक से कुछ ऊँचा है और अगला 
लक्षक पिछले लक्षक से कुछ नीचा रखा जाता है। अब दृष्टि बोर की केन्द्रीय रेखा के 
ऊपर नहीं चलती, बल्कि लक्षकों की रेखा पर चलती है। इस रेखा को लक्षक रेखा 
( 7406 ० धं27: ) कहते हूं। 


निम्न आकृति में क्षितिज रेखा, बोर की केन्द्रीय रेखा और लक्षक रेखा का पार- 
स्परिक सम्बन्ध दिखलाया गया है।* 


“अपना उद्देदय स्पष्ट रूप से प्रकट करन के विचार से उस प्र करण की आक्ृृतियों 
में अगले और पिछले लक्षकों को ऊंचाई का अन्तर बहुत बढ़ाकर दिखाया गया है । 
उन आक्ृतियों के क्षेत्तिज ( जिंठछं2070४ ) और ऊर्ष्व॑ ( एलाए०४स ) मापों 
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उक्त आक्ृति में क ख ग बोर की केन्द्रीय रेखा है । ब च क्षेतिज रेखा है। छ 
पिछला लक्षक है और घ अगला और छ घ झ लक्षक रेखा है। लक्षक लगने 
के उपरान्त दृष्टि बोर की केन्द्रीय रेखा क ख ग॒ के ऊपर नहीं चलती, बल्कि लक्षक रेखा 
छघझपरचलती है। यह रेखाछ घज्नक्षेतिज रेखा ख चको ( जिस पर निशाना 





स्थित होता है) ज बिन्दु पर काटती है। राइफलों का अगला लक्षक बोर के केन्द्र से 
लगभग ८ इंच ऊँचा होता है। परन्तु पिछले लक्षक की ऊँचाई घटती-बढ़ती रहती है 
और इसी के घटने-बढ़ने पर सारा लक्ष्य-साधन आश्रित होता है। इसकी ऊँचाई 
क्षेतिज रेखा ख च पर बिन्दु ज के स्थान के अधीन होती है। यदि ज दूर हो तो पिछले 
लक्षक की ऊँचाई बढ़ायी जाती है, यदिज समीप हो तो उसकी ऊँचाई कम की जाती है 


(50265 ) का अनुपात भी एक-सा नहीं रह सका है। उसका कारण यह है कि इनकी 
क्षेतिज साप सेकड़ों गज का प्रतिनिधित्व करती है और पुस्तक के पृष्ठों का विस्तार बहूत 
परिमित है। अतः विवश होकर यह माप बहुत छोटी माननी पड़ी है । उसके विपरीत 
इन आकृतियों की ऊरध्व॑ माप केवल कुछ इंचों अथवा कुछ फुटों का प्रतिनिधित्व करती 
है। अतः यदि यह छोट ऊध्वे अन्तर उसी क्षेतिज माप में व्यक्त किये जाते तो बस एक 
लकीर-सो बनकर रह जाती जो कहीं बहुत मोटी होती और कहीं बहुत पतली रहती । 
विवद्यता के कारण क्षेतिज माप को तुलना में ऊध्व माप बहुत बढ़ा-चढ़ाकर रखनी पड़ी 
है। इन आकृतियों की क्षेतिज और ऊध्वं सापों में लगभग १ और ६०० का अनुपात 
है। इन आक्ृतियों में एक दोष और है। इनकी लक्षक रेखा केवल मबखी के अगले भाग 
को छतोी हुई जाती है। परन्तु वास्तव में लक्षक रेखा को मबखी के पूरे ऊपरी तलू पर 
से होकर जाना चाहिए। अतः मेंने विवश होकर पिछले लक्षक को अगले रक्षक से बहुत 
अधिक ऊँचा बनाया है । इसी लिए इन आक्ृतियों में यह दोष आ गया है। वस्तुतः 
राइफलों के अगले और पिछले लक्षकों की ऊंचाई में बहुत ही थोड़ा अन्तर होता है। 
इसलिए उनकी लक्षक रेखा मबख्री के पुरे ऊपरी तल को स्पर्श करती हुई जाती है। 
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पिछले लक्षक की ऊँचाई घटाने या बढ़ाने का अभिप्राय यह होता है कि रक्षक 
रेखा छ घ ञझ् और गोली का प्रासीय चाप ख द क्षैतिज रेखा ख॑ च को एक ही बिन्दु 
पर काटे और यह बिन्दु वही हो जहाँ निशाना स्थित हो। उदाहरणार्थ मान छीजिए 
कि निशाना क्षेतिज रेखा ख च॒ पर ३००० गज दूर स्थित है और ३७५ मैगनम बेलटड 
रिमलेस की वही २३५ ग्रेतवाली गोली है। अब हमें पिछले रक्षक को इतना ऊँचा 
रखना चहिए कि जब उसे अगले लक्षक के साथ मिलाकर निशाना ले तो एक ओर हमारी 
लक्षक रेखा ३०० गज की दूरी पर क्षेतिज रेखा के बिन्दु ज (निशाना) से गुजरे और 
दूसरी ओर राइफल का नालमृख क्षैतिज रेखा से ८.३ मिनट ऊँचा हो जाय (जो इस 
दूरी पर इस गोली की ग्रिन का परिणाम है)। इस प्रकार हमारा लक्ष्य निशाने पर 
जमा रहेगा। अतः नाल की केन्द्रीय रेखा क्षेतिज रेखा से ८.३ मिनट ऊँची है अतः 
गोली भी गुरुत्वाकषंण के प्रभाव से नीचे आते-आते इस दूरी पर ठीक इसी बिन्दु ज पर 
पड़ेगी। ( इस क्रिया को राइफल का शून्यन ( 2&:०ंएट्ट ) कहते हैं, कारण यह है 
कि इसमें राइफल के प्रासीय चाप, क्षेतिज रेखा और रक्षक रेखा की पारस्परिक दूरियाँ 
शनन्‍्य हो जाती हैं । प्रस्तुत उदाहरण में कहा जायगा कि इस राइफल का ३०० गज के 
लिए शून्यत किया गया है ।) निम्नलिखित आक्ृति से यह बातें स्पष्ट हो जायेगी । 
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क ख ग नाल की केन्द्रीय रेखा है। ख च क्षैतिज रेखा है जिस पर बिन्दु ज 
(निशावा) स्थित है। ख ज की लूबाई अर्थात्‌ निशाने की दूरी ३०० गज है। ग 
ख च ८.३ मिनट का कोण है जो इस दूरी पर इस गोली की गिरान का परिमाण है। 
ख टगोली का प्रासीय चाप है जो क्षेतिज रेखा ख च को ज बिन्दु पर काटता है ।छ घ 
झ लक्षक रेखा है और यह भी ख च को ज बिन्दु पर काटती है। इन रेखाओं के इस 
क्रम से हमें दो लाभ होते हैं। एक तो यह हमारी राइफल क्षेतिज रेखा और 
तिशाने (ज बिन्दु) से ८.३ मिनट ऊँची है। रेखा अर्थात्‌ हमारा लक्ष्य निशाने 
पर जमा रहता है। दूसरे यह कि यद्यपि हमारी छक्षक रेखा निशाने से होकर गुजरती 
हे परत्तु राइकछ को ८.३ का उत्सेव भी मिल जाता है, जो इस दूरी पर उस गोली 
को गिरान का परिमाण है। अतः हमारी आँख निशाने को देखती है और हमारी 
गोछी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरने के बाद भी निशाने पर पड़ती है। 


साधारणत: राइफलों में पिछले छक्षक की कई पत्तियाँ ( [.28ए८४ ) विभिन्न 
दूरियों के लिए रूगी होती हैं। इतमें से जिस दूरी की पत्ती उठायी जाय, राइफल का 
उसी दूरी के लिए शुन्यत हो जाता है। परन्तु यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
कि उप्त पत्ती को उससे अधिक या कम दूरियों के लिए प्रयोग में लाना बहुत बड़ी भूल 
है। यदि उसे अधिक दूरी के लिए प्रयोग में लाया जायगा तो गोली नीची जायगी। 
और यदि उसे कम दूरी के लिए प्रयोग में छाया जाय तो गोली ऊँची जायगी । उदाहरण 
के लिए ३७५ बोर मंगनम बेलटड रिमलेस को उक्त २३५ ग्रेनवाली गोली के लिए 
३०० गज के लिए शून्यन करने अर्थात्‌ लक्षक की ३०० गजवाली पत्ती उठाने के बाद 
उसी पत्ती को ४०० गज के लिए प्रयोग में लाया जाय तो गोली निशाने से लगभग १३ 
इंच नीची जायगी। दूसरा कारण यह है कि इस राइफल के ३०० गजवाले लक्ष्य- 
साधन में गोली को केवल ८.३ मिनट का उत्सेध मिलता है। परन्तु ४०० गज पर 
उसकी गिरान का परिमाण ११.४ मिनट है। अतः इस लक्ष्य-साधन से वह गोली 
४०० गज पर (११.४-८.३७- ) ३.१ मिनट अर्थात्‌ लगभग १३ इंच नीची जायगी 


इस प्रकार यदि इस ३०० गजवाले लक्ष्य-साधन को १५० गज की दूरी के लिए 
प्रयोग में छाया जाय तो गोली निशाने से लगभग ७.३ इंच ऊँची पड़ेगी । दूसरा कारण 
यह है कि ३०० गजवाले लक्ष्य-साघन के लिए गोली का उत्सेध ८.३ मिनट है। 
परन्तु १५० गज पर इसकी गिरान केवकू ३.६ मिनट है । इसलिए इस अन्तिम दूरी 
पर गोली क्षेतिज रेखा से, जिस पर निशाना स्थित है (८.३-३.६७) ४.८ मिनट 
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अर्थात्‌ लगभग ७.३ इंच ऊंची पड़ेगी । इस गोली की गति यथेष्ट तेज है, इसकी प्रासीय 
वक्ता अधिक नहीं है। मंद गतिवाली गोलियों में बीच की दूरियों पर क्षेतिज रेखा 
से प्रासायन को यह ऊँचाई और भी अधिक हो जाती है। 


कुछ हथियार बनानेवाले अपने हथियारों की खपत अधिक बढ़ाने के विचार से 
उनके लक्ष्य-साधन वहुत दूर-दूर के पल्‍्लों के लिए करते हैँ और फिर विज्ञापन छपवाते 
हैँ कि यह राइफल इस दूरी तक सीधा मारती है। वास्तव में ऐसी राइफल उस विज्ञापित 
दूरी तक सीधा नहीं मारती बल्कि उस विज्ञापित दूरी पर सीधा मारती है और उससे 
पहले निशाने से यथष्ट ऊँची पड़ती है। 


इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक गोली के लिए एक विशेष पहला होता है । जहाँ तक 
वह लगभग सीधी जाती है और यदि निशाना उसी दूरी के अन्दर हो तो शिकारी के 
लक्षकों में किसी परिवर्तत या संशोधन की आवश्यकता नहीं होती | परन्तु यह दूरी 
अपरिमित या असीमित नहीं होती, बल्कि शिकारियों के दुर्भाग्य से बहुत अधिक 
परिमित तया नियत होती है। इसके ठीक करने का उपाय यह है कि राइफल के 
निशाने को एसी अन्तिम दूरी के लिए शून्यन किया जाय जिससे पहले किसी स्थान पर 
गोली लक्षक रेखा से २३ इंच से अधिक ऊँची न हो। स्पष्ट है कि निशाना सदा 
लक्षक रेखा पर होता है, परन्तु यदि गोली निशाने से २३ इंच तक ऊंची पड़ेगी तो 
यह भूल शिकार में विशेष ध्यान देने योग्य नहीं होगी । 


उदाहरण के लिए यदि इसी ३७५ बोर मंगनम बेलटेड रिमलेस को इसी २३५ 
ग्रेनवाली गोली के लिए ३०० के बदले २०० गज की दूरी पर शून्यन किया जाय तो 
कोई कठिनता न होगी, क्योंकि इस प्रकार नालमुख से निशान तक किसी जगह पर 
गोली लक्षक रेखा से २३६ इंच से अधिक ऊँची न होगी। शिकारी पल्‍लों में गोली के 
प्रासीय चाप का शिरोबिन्दु ( पःशुंटटलकए एटाव्ट 0 ए0ंफा ० टपपॉग्रा4- 
४०० ) लगभग आधी दूरी पर स्थित होता है। इसलिए यदि प्रस्तुत राइफल का 
२०० गज के लिए शून्यन किया जाय (अर्थात्‌ उसे ५ मिनट का उत्सेध दिया जाय, 
क्योंकि इस दूरी पर इस गोली की गिरान का परिमाण है ) तो उसका प्रासायन १०० 
गज की दूरी पर क्षैतिज रेखा से अधिक से अधिक ऊँचा होगा । १०० गज पर इस गोली 
की गिरान २.३ मिनट है। ५ मिनट में से २.३ मिनट घटाने पर २.७ मिनट: 
२.८ इंच होते है । अर्थात्‌ यह गोली सौ गज पर क्षैतिज रेखा से २.८ इंच ऊँची होगी । 
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यह बात स्पष्ट रूप से बताने के लिए यों कहना चाहिए कि यदि उस राइफल के लक्षक 
२०० गज के लिए शून्यत किये गये हों और निशाना केवल १०० गज दूर स्थित हो 
तो उस निशाने पर वही २०० गजवाले लक्षक प्रयुक्त करने से गोली क्षेतिज रेखा से 
२.८ इंच और निशान से २.४ इंच ऊँची जायगी | 


इस विवरण में कई बार बताया जा चुका है कि लक्ष्य-साधन करने में निशाना 
क्षेतिज रेखा पर माना जाता है। परन्तु पिछले वाक्य में लिखा गया है कि गोली 
क्षेत्तिज रेखा से २.८ इंच और निशाने से २.४ इंच ऊँची जायगी । इससे तात्पर्य यह 
हुआ कि निशाना क्षेतिज रेखा पर नहीं बल्कि उससे .४३इंच ऊँचा है। इन दोनों बातों 
के दृश्य विरोध और इस .४ इंच की ऊँवाई का निराकरण यह है कि निस्संन्‍्देह लक्ष्य- 
साधन करते म॑ निशाना क्षेतिज रेखा के किसी बिन्दु पर माना जाता है, जिसमें गुरुत्वा- 
क्षण का हिसाब ठीक रहे। परन्तु लक्ष्य-साधन हो जाने पर निशाना सदा लछक्षक 
रेखा के किसी बिन्दु पर होता है। बल्कि वास्तविकता यह है कि लक्ष्य-साधन करने 
में भी निशाना क्षेतिज रेखा के उसी बिन्दु पर माना जाता है जहाँ से लक्षक रेखा भी 
होकर जाती है। मानो वास्तव में लक्ष्य-साधन में भी निशाना लक्षक रेखा पर ही 
होता है, परन्तु उसके स्थान का निश्चय रक्षक रेखा नहीं करती बल्कि वह निश्चय 
क्षेतिज दूरी के आधार पर होता है। अतः अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए यही कहा 
जाता है कि लक्ष्य-साधन का निशाना क्षेतिज रेखा पर स्थित होता है। फिर भी यह 
समझना कुछ कठिन नहीं है कि जब हम लक्षकों से निशाना लेते हे तो हमारा निशाना 
लक्षक रेखा पर होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि उसी रेखा पर चलती है, जसा कि 
निम्न आक्ृति से स्पष्ट होगा--- 







अत 
पिशानार 


निशाता ३ 


छघसझ लक्षक रेखाहै और खच क्षेतिज रेखा । ये दोनों रेखाएँ ज बिन्दु पर एक 
दूसरे को काटती हूँ । स्पष्ट है कि निशाना कहीं हो शिकारी उसे देखता है और उस 
पर लक्षक जमाता है। दूसरे शब्दों में निशाना सदा लक्षक रेखा छ घ झ के किसी बिन्दु 
पर होता है। इस रेखा के विभिन्न बिन्दुओं में केवल एक ज बिन्दु एसा है जो क्षैतिज 
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रेखा ख च पर भो स्थित है। पिछडे लक्षक की ऊँचाई के परिवर्तन से उस विच्छ्द्य 
बिन्दु का स्थान बदलता रहता है और लक्ष्य-साधन में केवल वही निशाना विश्वसनीय 
समझा जाता है जो उस बिन्दु पर स्थित हो, क्योंकि यह बिन्दु क्षेतिज रेखा पर होता 
है। परन्तु लक्ष्य-साधन हो जाने पर निशाने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह क्षतिज 
रेखा और लक्षक रेखा के विच्छेद्य बिन्दु पर ही स्थित हो। बल्कि उसका स्थान 
लक्षक रेखा के अनेक बिन्दुओं में से किसी एक बिन्दु पर हो सकता है और यह बिन्दू 
ज बिन्दु के अतिरिक्त होना भी संभव है। उदाहरण के लिए ऊपर की आकृति में 
केवल निशाना २ बिन्दु ज पर स्थित है अर्थात्‌ उसका स्थान क्षेतिज रेखा पर भी है 
और लक्षक रेखा पर भी । परन्तु इसके अतिरिक्त निशाना १ और निशाना ३ क्षतिज 
रेखा प्र नहीं बल्कि केवल लक्षक रेखा पर स्थित हैं। इनमें निशाना १ क्षैतिज रेखा से 
ऊँचा और निशाना ३ क्षेतिज रेखा से नीचा है। इसका कारण यह है कि (जैसा 
ऊपर को आकृति से स्पष्ट है) जिस दूरी के लिए राइफल का शुन्गन किया जाता है 
(उक्त आक्ृति में ज बिन्दु), उससे पहले लक्षक रेखा क्षैतिज रेखा से ऊँची होती है 
और इसके बाद नीची । अतः इस दूरी से पहले जो निशाने लक्षक रेखा पर होते हें 
वह क्षैतिज रेखा से ऊँचे रहते हें और इस दूरी के बाद जो निशाने लक्षक रेखा पर 
होते हैं वह क्षेतिज रेखा से नीचे रहते है । आरंभ में अर्थात्‌ नालमुख पर इन दोतों 
रेखाओं के बीच में रूुगभग .८ इंच की दूरी होती है, क्योंकि (जेसा कि इससे 
पहले बताया जा चुका है) राइफल की मक्खी (घ बिन्दु) नालूमृख पर बोर के केन्द्र 
(ख बिन्दु) से रूगभग .८३ंच ऊँची होती है। आगे बढ़ने से यह दूरी क्रमश:कम 
होती जाती है। यहाँ तक कि लक्षक रेखा और क्षेंतिज रेखा को काटनेवाले बिन्दु 
ज पर दूरी शून्य रह जाती है। इसके बाद यही दूरी उसी पहलेवाले प्रासीय अनुपात 
( 9फ८:०४6 970707४0०7 ) से ऋ्रमश: बढ़ने लूगती है। 


इस विवेचन के उपरान्त फिर ३७५ बोर मंगनम के प्रस्तुत उदाहरण की ओर 
ध्यान दीजिए। मेने लिखा था कि “यदि इस राइफल के लक्षकों का २०० के लिए 
शून्यत किया गया हो और निशाना केवल १०० गज दूर स्थित हो तो उस निशाने 
पर वही २०० गजवाले लक्षक प्रयुक्त करने से गोली क्षेतिज रेखा से २.८ इंच और 
निशाने से २.४ इंच ऊँची जायगी।” अब इस गोली के प्रासायत और लछक्षक 


रेखा तथा क्षेतिज रेखा की आकृति बनाने से ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ 
जायँगी । 
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क ख ग॒बोर की केन्द्रीय रेखा है। ख च क्षैेतिज रेखा है जिसके विन्दु ढ़, 
ज, च नालमुख (ख) से क्रमशः १००, २०० और ३०० गज की दूरी पर स्थित 
हं। छघाझ् लक्षक रेखा है जिसके बिन्दु ड, (निशाना) ज, झ नालमुख (ख) 
से ऋ्रमश: १००, २०० और ३०० गज दूर हें। ख ट प्रासीय चाप है जो लक्षक 
रेखा और क्षेतिज रेखा को २०० गज की दूरी पर बिन्दु ज पर काटता है। ढ 5 
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१०० गज के पल्‍ले पर गोली के प्रासायन और क्षैतिज रेखा की पारस्परिक दूरी 
है। ड ठ इसी पल्‍ले पर गोली के प्रासायत और छक्षक रेखा की पारस्परिक दूरी 
हँ। चट ३०० गज के पलल्‍ले पर गोली के प्रासायन और क्षेतिज रेखा की पारस्परिक 
दूरी है। झ ट इसी पल्‍ले पर गोली के प्रासायत और छक्षक रेखा की पारस्परिक 
दूरी है। 


हमने इस राइफल को ५ मिनट का उत्सेध देकर इसे २०० गज के लिए 
शुन्यत किया था। परस्तु यहाँ स्थिति एसी है कि हम उसी ५ मिनट के उत्सेधवाले 
लक्ष्य-साधन से ऐसे निशाने (ड़) पर फेर करते हैँ जो केवल १०० गज दूर है। 
१०० गज पर इस गोली की गिरान बोर के केन्द्र अर्थात्‌ क ख ग॒ रेखा से केवल 
२.३ मिनट है। परल्तु हमारे लक्ष्य-साधन ने बोर का केन्द्र क्षितिज रेखा से ५ मिनट 
ऊँचा कर दिया है। अतः १०० गज पर यह गोली क्षेतिज रेखा ख च से (५.०- 
२.३-०) २.७ मिनट अर्थात्‌ २.८ इंच ऊँची रहेगी। परन्तु हमारा निशान (ड) 
क्षतिज रेखा ख च पर नहीं बल्कि लक्षक रखा छ घ फ पर स्थित है। यह लक्षक 
रखा आरम्भ में अर्थात्‌ नालमूख पर क्षैतिज रेखा से .८ इंच ऊँची है, परन्तु 
इसकी ऊँचाई क्रमशः: कम होते-होते १०० गज की दूरी (ज बिन्दु ) पर शून्य 
हो जाती है। इसलिए १०० गज की दूरी अर्थात्‌ ड विन्दु पर लक्षक रेखा क्षेतिज 
रेखा से .४ इंच ऊँची होगी। हम पहले देख चुके थे कि १०० गज की दूरी पर 
गोली का प्रासीय चाप ख ट क्षेतिज रेखा से २.८ इंच ऊँचा है। अब हमने देखा कि 
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ड बिन्दु पर (जहाँ हमारा निशाना स्थित है) लक्षक रेखा क्षतिज रेखा से .४ इंच 
ऊँची है। अतः २.८ इंच (ढ़ ठ) में से .४ इंच (ढ़ ड) कम कर देने पर गोली के 
प्रासायन की ऊंचाई (डठ) ज्ञात हों जायगी। (२.८- ०.४-२.४३ंच) । इसलिए 
यह सिद्ध हुआ कि यदि इस २०० गजबाले लक्ष्य-साधन से १०० गज दूर निशाने पर 
फैर किया जाय तो गोली निशाने से २.४ इंच ऊँची पड़गी। 


इसी प्रकार यदि यह गोली इसी २०० गजवाले लक्ष्य-साधन से ३०० गज के 
निशाने (बिन्दु झ) पर चलायी जाय तो क्षेतिज रेखा से २.३ मिनट अर्थात्‌ १०.४ 
इंच, परन्तु निशाने से केवछ १०.० इंच नीची जायगी। इसका कारण यही है कि 
३०० गज पर इस गोली की गिरान बोर की केन्द्रीय रेखा क ख ग से ८.३ मिनट 
(ग ट) है। परन्तु हमारी राइफल को केवल ५ मिनट का उत्सेध प्राप्त है इसलिए 
कि उसे २०० गज के लिए शून्यत किया गया है। इसलिए ग ट में से ग॒ च अर्थात्‌ 
८.३ मिनट में से ५ मिनट कम करने से च ट का परिमाण ३.३ मिनट प्राप्त होता 
है। यही ३.३ मिनट क्षेतिज रेखा ख च से इस गोली के गि्रान का परिमाण है। 
३०० गज पर ३.३ मिनट १०.४ इंच के बराबर होते हें। अतः यह गोली ३०० गज 
पर क्षेतिज रेखा से १०.४ इंच नीची होगी। परन्तु हमारा निशाना क्षैतिज रेखा पर 
नहीं है बल्कि लक्षक रेखा के बिन्दु झ पर है और यह बिन्दु क्षेतिज रेखा और लक्षक 
रेखा के प्रतिच्छेद बिन्दु (ज) से १०० गज के बाद स्थित है। हम देख चुके हैं कि 
इन दोनों रेखाओं की पारस्परिक दूरी प्रतिच्छेद बिन्दु से पहले हर सौ गज पर 
४ इंच के अनुपात से घटती है अत: उनकी दूरी प्रतिच्छेद विन्दु के बाद उसी प्रतीप 
अनुपात के अनुसार .४ इंच के हिसाब से बढ़ेगी। हमे यह भी ज्ञात है कि प्रतिच्छेद 
बिन्दु से पहले लक्षक रेखा क्षेतिज रेखा से ऊँची रहती है और उसके बाद उससे नीची । 
अतः झ बिन्दु पर जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु से १०० गज के बाद स्थित 
है, क्षेतिज रेखा से .४ इंच नीचा होगा। परन्तु यही झ बिन्दु हमारा निशाना भी है। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारा निशाना भी क्षैतिज रेखा से .४इंच नीचा है। 
हमने ऊपर देखा था कि इस दूरी पर इस गोली का प्रासायन इस गोली से १०.४ इंच 
नीचा होता है, परन्तु यतः हमारा निशाना स्वयं क्षेतिज रेखा से .४ इंच नीचा है अतः 
गोली का प्रासायन हमारे निशाने से केवल (१०.४-.-४-- ) १०.० इंच नीचा होगा । 
इसलिए यह सिद्ध हुआ कि यदि गोली २०० गज के रूक्ष्य-साधन से ३०० गज दूरवाले 
निशाने पर चलायी जाय तो निशाने से १० इंच नीची पड़ेंगी। 
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इस प्रसंग में एक और ध्यान रखने योग्य बात बतलायी जाती है क्योंकि वह भी 
लक्षकों और क्षैतिज रेखाओं की पारस्परिक दूरी से सम्बन्धित होती है। बहुधा 
समझदार शिकारियों और अस्त्रकारों या हथियार बनानेवालों को अनुभव हुआ 
है कि यदि किसी राइफल पर खुले हुए लक्षक ( (07०7 ४205 ) भी हों और दूरबीनी 
लक्षक ( +०९७४८०४७८ ४970 ) भी, तो खुले हुए लक्षकों के मुकाबले में दूरबीनी 
लक्षक प्रयुक्त करने से उस राइफल को कुछ अधिक दूरी के लिए शून्यन किया जा 
सकता है, अर्थात्‌ कुछ अधिक दूरी तक वह सीधा मारती है। इससे पहले रक्षक 
रेखा और क्षेतिज रेखा के इस पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में जो कुछ लिखा 
गया है उसकी सहायता से इसका कारण भी समझ में आ सकता है। 


हम देख चुके हँ कि खुले हुए लक्षकों की लक्षक रेखा नालमुख पर बोर के केन्द्र 
से लगभग .८ इंच ऊंची होती है। इसके विपरीत दूरबीनी रक्षक की लक्षक रेखा 
नालमुख पर बोर के केन्द्र से लगभग १.७ इंच ऊंची होती है। इस तरह खुले हुए 
लक्षकों की लक्षक रेखा गोली के प्रासीय चाप की तुलना में दूर होती है और दूरबीनी 
लक्षकों की लक्षक रेखा प्रासीय चाप की तुलना में समीप । अधिक दूरी के लक्ष्य-साधन 
में राइफल का उत्सेध कोण बढ़ जाता है और गोली का प्रासीय चाप ऊँचा हो जाता है। 
परन्तु दूरबीनी लक्षक की छक्षक रेखा भी अनुपाततः ऊँची होती है अतः उससे प्रासीय 
चाप की इस अतिरिक्त ऊँचाई का प्रतिकार हो जाता है। इसी कारण से दूरबीनी 
लक्षकवाली राइफल का कुछ अधिक दूरी के लिए शून्यन किया जा सकता है। यह 
बात निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । हमने पिछले पृष्ठों में देखा था कि 
३७५ बोर मंगनम बेलटेड रिमलेस की २३५ ग्रेनवाली गोली का लक्ष्य संधान खुले हुए 
लक्षकों के साथ अधिक से अधिक २०० गज तक के लिए हो सकता है। एसा करने 
से उसका प्रासीय चाप बीच की दूरियों में लक्षक रेखा से अधिक २.४ इंच ऊँचा होता 
है। परन्तु नीचेवाली आकृति से यह ज्ञात होगा कि इस गोली का लक्ष्य-साधन 
दूरबीनी लक्षकों के साथ २२५ गज तक के लिए किया जा सकता है। और लरक्ष्य- 
साधन का पलला बढ़ जाने पर भी बीच की दूरियों में लक्षक रेखा से उसके प्रासीय चाप 
की चरम उच्चता, जो लगभग आधी दूरी पर स्थित होती है, उसकी चरम सीमा 
२॥ इंच के अन्दर रहती है। इससे पहले बताया जा चुका है कि राइफल को उस 
चरम दूरी तक के लिए शून्यन करना चाहिए जिससे पहले किसी स्थान पर 
गोली का प्रासायन लक्षक रेखा से २॥ इंच से अधिक ऊँचा न हो | 
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कगख क्षेतिज रेखा है परग और ख क्रमशः १०० और २२५ गज की 
दूरियों पर स्थित हैं। च ख खुले हुए लक्षकों की रक्षक रेखा है जो नालमुख पर 
बोर के केन्द्र से .९ इंच (क छ) ऊँची है। ज ख दूरबीनी लक्षक की रक्षक रेखा 
है जो नालमुख पर बोर के केच्र से १.८इंच (कढ़) ऊँची है। क ट ख गोली 


यो 





#* 
ितई 


का प्रासीय चाप है। खुले हुए लक्षकों की लक्षक रेखा च ख पर घ बिन्दु १०० 
गज दूर स्थित है। दूरबीनी लक्षकों की लक्षक रेखा ज ख पर ड बिन्दु १०० गज 
दूर स्थित है। लगभग आधी दूरी अर्थात्‌ १०० गज पर ट बिन्दु गोली के प्रासीय 
चाप का उच्चतम बिन्दु है। 


इस उदाहरण में गोली का प्रासायन क्षेतिज रेखा और रक्षक रेखा को २२५ 
गज पर (ख) काटता है। इससे तात्परय यह हुआ कि राइफल को ५.७ मिनट का 
उत्सेध दिया गया है, क्योंकि २२५ गज पर इस गोली की गिरान का परिमाण यही 
है। परन्तु १०० गज पर इस गोली की गिरान का परिमाण केवरू २.३ मिनट है। 
अतः १०० गज (ग बिन्दु) पर इस गोली का प्रासायन क्षैतिज रेखा से (५.७- 
२.३७०) ३-४ मिनट अर्थात्‌ ३.५ इंच (ग ट) ऊचा होगा। परन्तु हमारी दोनों 
लक्षक रेखाएँ क्षेतिज रेखा से ऊँची है। खुले हुए लक्षकों की लक्षक रेखा (च ख) 
नालमुख पर बोर के केन्द्र से .९ इंच ऊँची हूँ और यह ऊँचाई क्रमशः कम होते-होते 
२२५ गज (ख) पर शून्य हो जाती है, अर्थात्‌ हर २५ गज पर .१ इंच कम होती है। 
इसलिए १०० गज पर खुले हुए लक्षकों की लक्षक रेखा क्षेतिज रेखा से .५ इंच ऊँची 
होगी। अतः क्षेतिज रेखा पर प्रासीय चाप की ऊँचाई अर्थात्‌ ३.५ इंच में से क्षतिज 
रेखा पर खुले हुए लक्षकों की रक्षक रेखा की ऊँचाई अर्थात्‌ .५ इंच कम करने से 
इस लक्षक रेखा पर, प्रासीय चाप की ऊँचाई ३.० इंच (घट) निकलेगी | परन्तु 
यह ऊँचाई २६ इंच की चरम सीमा से अधिक है, अतः सिद्ध हुआ कि इस गोली का 
लक्ष्य-साधन खुले हुए लक्षकों के साथ २२५ गज के लिए नहीं किया जा सकता है। 
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इसके विपरीत दूरबीनी लक्षक को देखिए। अब भी १०० गज पर गोली का 
प्रासायन क्षेतिज रेखा से ३.५ इंच ऊँचा है। परन्तु हमने दूरबीन की रक्षक रेखा को 
बोर के केन्द्र पर क्षेतिज रेखा से १.८ इंच ऊँचा माना है। कढ़ और यह ऊँचाई क्रमश: 
कम होते-होते २२५ गज (ख) बिन्दु पर शून्य हो जाती है। अर्थात्‌ हर २५ गज 
पर .२ इंच कम होती है। अतः सौ गज पर दूरबीन की रक्षक रेखा क्षेतिज रेखा से 
१.० इंच (ग ड) ऊँची होगी। अब यदि प्रासीय चाप और रक्षक रेखा की पारस्परिक 
दूरी अर्थात्‌ ३.५ इंच में से दूरबीन की लक्षक रेखा और क्षेतिज रेखा की पारस्परिक 
दूरी १.० इंच कम कर दी जाय तो दूरबीन की रक्षक रेखा पर प्रासीय चाप की ऊँचाई 
२.५ इंच (डढ) निकलती है। यह ऊंचाई २६ इंच की चरम सीमा से अधिक नहीं 
है। अतः पता चलता है कि इस गोछी का लक्ष्य-साधन दृरबीनी छक्षक के साथ 
२२५ गज के लिए किय्रा जा सकता है। 


इस विवेचन से सिद्ध हुआ कि खुले हुए लक्षकों के साथ राइफल का लक्ष्य-साधन 
अनुपातत: कुछ कम दूरी के लिए किया जा सकता है और दूरबीनी रक्षक के साथ 
अनुपाततः कुछ अधिक दूरी के लिए। परन्तु शर्ते यह है कि राइफल पर दूरबीन 
खुले हुए लक्षकों से अधिक ऊँची लगायी जाय जिससे उसकी छक्षक रेखा प्रासीय चाप 
के समीपतर हो जाय। यदि दूरबीन की ऊँचाई खुले हुए लक्षकों के बराबर हुई 
अथवा राइफल के पहलू में लगायी गयी तो उससे यह राभ न होगा । 


राइफल जब शिकारियों के हाथ में पहुँचती है तो उसका लक्ष्य-साधन हो चुका 
होता है। अतः उन्हें न तो बोर की केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरान का पता छगाने 
की आवश्यकता होती है और न क्षेतिज रेखा से। उन्हें केवल गोली के उस उतार- 
चढ़ाव से मतलब होता है जो उनकी राइफल की लक्षक रेखा से संबद्ध है। इस उतार- 
चढ़ाव की स्थिति यह है कि गोली नालमुख से निकलती है तो लक्षक रेखा के नीचे होती 
है। परन्तु वह्‌ बहुत जल्दी लक्षक रेखा के ऊपर निकल जाती है और कुछ दूरी 
तक रक्षक रेखा से उसकी ऊँचाई बढ़ती जाती है। शिकारी दूरियों अर्थात्‌ ३०० 
गज के लक्ष्य-साधन में प्रासायन की पराकाष्ठा ( (पाॉफां0०४०० ) रूगभग आधी 
दूरी पर स्थित होती है। उद्गाहरगाये यदि राइफल को १०० गज के लिए शून्यन किया 
गया हो तो लगभग ५० गज की दूरी पंर गोडी का प्रासायन लक्षक रेखा से चरम उच्चता 
प्राप्त कर छेगा। जब लक्षक-रेखा से गोडी की ऊँचाई पराकाष्ठा को पहुँच जाती है 
तो वह फिर निचाई की ओर प्रवृत्त होती है। यहाँ तक कि उस दूरी पर जिसके लिए 
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शइफलहरू का शून्यन किया गया हो, राइफल का प्रासायन लक्षक रेखा को दोबारा 
काठता है। इसके बाद अपने पल्‍ले की अन्तिम सीमा तक गोली रक्षक रेखा से नीचे 
ही गिरती रहती है। इसकी आकृति इस प्रकार होगी । 
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जसा कि ऊपर की आकृति से मालम होता है, गोली का प्रासीय चाप लक्षक 
रेखा को क॑ और ख' दो बिन्दुओं पर काटता है। इन दोनों बिन्दुओं के बीच गोली 
का प्रासायन लक्षक रेखा से ऊँचा रहता है। लक्ष्य-साधन का गण यह है कि गोली का 
आ्रासीय चाप अधिक से अधिक दूरी तक लक्षक रेखा के ऊपर रहे परन्तु उस चाप और 
इस रेखा की पारस्परिक दूरी किसी स्थान पर २३ इंच से अधिक न होने पाये। 
उदाहरणार्थं यदि किसी राइफल का लक्ष्य-साधन इन दोनों बातों का ध्यान रखकर 
२०० गज के लिए किया गया हो, तो २०० गज तक उसका निशाना सीधा ही समझा 
जायगा। यदि बीच में किसी स्थान पर गोली निशाने से २३ इंच ऊँची भी रहेगी तो 
यह बात शिकार में व्यवहारतः कुछ हानिकारक सिद्ध न होगी । हाँ, अगर प्रासायन 
और लक्षक के प्रतिच्छेद बिन्दुओं (क और ख) के बीच गोली का प्रासायन और 
लक्षक रेखा में २३ इंच से अधिक दूरी हुई तो गोली के ऊँचा मारने का मान हानि- 
कारक सीमा तक पहुँच जायगा और ऐसे लक्ष्य-साधन को उपयुक्त न समझा जायगा । 


मैंते इस प्रकरण में प्रसीय सारणियों में इस बात का ध्यान रखा है कि बड़े बोर 
की राइकलों का प्रातायन लक्षक रेखा से दो इंच अधिक और अन्य राइफलों का 
आसायत रहे इंच से अधिक ऊँचा न होने पाये। इस प्रकार बड़े बोर की 'राइफलों 
के लक्ष्य-साधन का क्षेत्र कुछ संकुचित हो गया है। परन्तु साधारणतः ये राइफले 
कम दूरियों के लिए ही प्रयोग में लायी जाती हैं । इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग प्राय: 
हिंसक पशुओं पर किया जाता है और शिकारी को इष्ट होता है कि जानवर एक ही 
फैर में मर जाय। जानवर को एक ही फर से मारने के लिए आवश्यक है कि राइफल 
की मार यथेष्ट सीधी हो जिससे शिकारी को जानवर के जिस म्मसथरू तक गोली 


पहुँचानी हो, गोली सीधी उसी स्थल तक पहुँचे--उससे ऊपर या नीचे न पड़े । यह 
१३ 


१९४ राइफल 


बात गोली के प्रासायन और रक्षक रेखा की पारस्परिक दूरी कम करने से प्राप्त होती 
है। इस कारण मेरा परामशे है कि बड़े बोर की राइफलों का लक्ष्य-साधन इस तरह 
होना चाहिए कि प्रासीय चाप और लक्षक रेखा के प्रतिच्छेद बिन्दु नं० २ से पहले 
उनकी पारस्परिक दूरी किसी स्थान पर दो इंच से अधिक न हो । 


इस प्रसंग के आरम्भ में लिखा जा चुका है कि गोली के प्रासायन का हिसाब 
निशाने को क्षेतिज रेखा पर स्थित मानकर किया जाता है। इस अवस्था में गोली 
के प्रासायन पर गुरुत्वाकपंण का पूरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु यदि निशाना क्षैतिज 
रेखा से ऊपर या नीचे हो तो गोछी के प्रासायन पर गुरुत्वाकर्पण का प्रभाव कम हो 
जाता है। यहाँ तक कि यदि गोली सीधी आकाश या सीधी जमीन की ओर चलायी 
जाय तो पृथ्त्री का गुसत्वाकर्षण इसके प्रासायन पर कुछ भी प्रभाव नहीं करता (हाँ, 
आकषंण के कारण गोली की गति पहली अवस्था में कम और दूसरी अवस्था में अधिक 
हो जाती है! परन्तु यहाँ गोली की गति का कोई प्रश्न नहीं है, उसके प्रासीय उत्तार- 
चढ़ाव की चर्चा हो रही है) मंदानी शिकार में तो नहीं, परन्तु पहाड़ी शिकार में 
शिकारियों को प्रायः: ऊपर या नीचे फेर करने की आवद्यकता होती है। ऐसी अवस्था 
में यदि फेर का पहलला अथवा क्षैतिज रेखा से निशाने का कोण कम हो तो गोली के 
प्रासायन में कोई विशेष अन्तर उपस्थित नहीं होगा । परन्तु यदि फैर का पल्ला भी 
अधिक है और क्षैतिज रेखा से निशाने का कोण भी, तो अवश्य राइफल का साधारण 
उत्सेध कम करने की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि (जैसा कि ऊपर कहा गया है) 
यदि ऊध्व दिशा में फेर किया जाय तो राइफल को तनिक भी उत्सेध न दिया जायगा। 
क्षेतिज रेखा के ऊपर या नीचे फेर करने में उत्सेध जितना कम किया जाता है उसका 
परिमाण एक सूत्र से निकाला जाता है। परन्तु पाठकों को इस सूत्र का समझना और 
इसके अनुसार कार्य करना बहुत कठिन होगा। अतः में भी उसका उल्लेख नहीं करता । 
हाँ, यहाँ एक सरल उपाय लिखा जाता है जिसके अनुसार चलने से यह कठिनाई दूर हो 
जायगी। वह उपाय यह है कि जब फर की रेखा, ( 77706 ० 776 ) क्षेतिज रेखा 
से ऊपर या नीचे हो तो राइफल को शिकारी और निशाने के बीच सीधी दूरी के 
अनुसार उत्सेध न देना चाहिए बल्कि क्षेतिज दूरी के अनुसार उत्सेध देना चाहिए। 


मान लीजिए ऊपर की आक्ृति क ग॒ फेर की रेखा ( 776 ०£ 76 ) है 
(चाहे शिकारी को क बिन्दु पर मानें और निशाने को ग बिन्दु पर, चाहे इसके विपरीत ) 
इस अवस्था में शिकारी और निशाने के बीच सीधी दूरी यही क ग है। परल्तु क्षेतिज 
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दूरी क ख है। अब यदि क ग॒ की लम्बाई (अर्थात्‌ शिकारी और निशाने के बीच की 
सैतिज दूरी) २०० गज हो तो राइफल को ३०० गज का उत्सेध न देना चाहिए 


(गो 
णश 


३००गज 


(क) 
(ख) २०० गज 

बल्कि २०० गज का उत्सेध देना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि उस अवसर पर ३७५ 
बोर मंगनम बेलटड रिमिलेस की २३५ ग्रेनवाली गोली ऐसी राइफल में चलायी जाय 
जिसका लक्ष्य-साधत २०० गज के लिए किया गया हो (अर्थात्‌ जिसको २०० गज का 
उत्सेध दिया गया हो ) तो अब इस राइफल को किसी अतिरिक्त उत्सेध की आवश्यकता 
नहीं है। इस प्रकरण की प्रासीय सारणियों से मालूम होगा कि यदि इस राइफल 
को २०० गज के लिए शून्यत किया जाय और फिर उससे ३०० गज पर फेर किया 
जाय तो १० इंच ऊँचा निशाना लेना चाहिए। परन्तु प्रस्तुत परिस्थिति में गोली को 
१० इंच का यह अतिरिक्त उत्सेध देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वही २०० गज- 
वाला आरम्भिक उत्सेध यथेष्ट होगा क्योंकि शिकारी और निशाने के बीच क्षैतिज 
दूरी केवल २०० गज है। ऊँचे और नीचे निशाने की क्षेतिज दूरी निगाह की अठकरू 
से बहुत कुछ ठीक-ठीक जानी जा सकती है। 


दूसरा प्रसंग--लक्षक 


राइफल के लक्षक तीन प्रकार के होते हं--( १ ) खुले हुए लक्षक (ला 
8278 ), (२ ) द्वारकीय लक्षक ( 76८४ भंश। ० 27०८८पा6 शंट ) 
और (३) दूरबीनी लक्षक ( ॥&6४८००१८ भं27६ ) । 


(१) खले हुए लक्षक--इनकी आक्ृति से प्रायः सभी शिकारी परिचित 
होते हैं। इनमें एक अगला रक्षक ( 706 आं276 ) होता है जो राइफल के नाल- 
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मुख पर रहता है और एक पिछला रक्षक ( 94८४ अंडा: ) होता है जो राइफल 
की नाल पर नालपृष्ठ के आगे लगाया जाता है। 

साधारणत: पिछले लक्षक दो प्रकार से काम में लाये जाते हैँ, एक वी (५) 
दूसरे यू ((7) । यू से वी अच्छा है। वी को उथला और चौड़ा होना चाहिए जिसमें 
निशाना फर्ती से जमाया जा सके और दृष्टि के क्षेत्र बहुत संकुचित न होने पाये । 


वी को आँख के बहुत निकट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर दृष्टि जमाना 
बहुत कठिन होगा। निशाना लेने में आँख तीन विभिन्न दूरियों पर तीन विभिन्न 
चीजों को एक नाभि ( 70८७७ ) में लाकर देखती है--एक पिछला रक्षक, दूसरा 
अगला रक्षक और तीसरा निशाना। यद्यपि मनृष्य की आँख देखने का सबसे अच्छा 
यंत्र है परन्तु उसकी नाभि ( 0०४७ ) के प्रकारों की भी एक सीमा होती है। यदि 
पिछला रक्षक आँख के बहुत समीप होगा तो ४ँघला दिखाई पड़ेगा । इसलिए 
उचित यह है कि उसे आँख से दूर रखा जाय, परन्तु यदि वह अधिक दूर हो गया तो 
लक्षान्तर ( 9876 295० ) कम हो जायगा और उसकी कमी से निशाने में और 
अधिक भूल होने की आशंका रहेगी । इसलिए अच्छा यह हो कि पिछला लक्षक आँख 
से उस निकटतम दूरी पर रहे जहाँ से आँख उसे साफ देख ले। यह दूरी हर मनुष्य 
की दृष्टि के अनुपात से भिन्न-भिन्न होती है। इसको जानने के लिए सरल उपाय यह 
है कि दर्शक-पत्रक ( एशांआं/78 ८भा|त ) के ऊपरी सिरे में एक वी (५४) काट 
ली जाय । फिर पत्रक को नाल पर रखकर नालपृष्ठ (876८८) से नाल-मुख की 
ओर हटाया जाय । जहाँ उसकी वी साफ दिखाई देने लगे उसी दूरी पर राइफल का 
पिछला लक्षक रुगवाया जाय। 


प्रायः राइफलों की विभिन्न दूरियों के लिए वी की विभिन्न पत्तियाँ लगी होती 
है। उनके द्वारा विभिन्न पल्‍लों के लिए राइफल को थोड़ा-बहुत उत्सेध दिया जा 
सकता है। परन्तु समझदार शिकारी इस ढंग को ठीक नहीं समझते। राइफल में 
केवल एक मानक वी ( $६४00270 ) यथेष्ट है । यह मानक वी उस अधिकतम 
दूरी के लिए होनी चाहिए जहाँ तक राइफल को शून्यन करने में गोली लक्षक रेखा से 
दो ढाई इंच से अधिक ऊँची न हो। मैंने इस पुस्तक की प्रासीय सारणियों में हर मानक : 
राइफल के लिए ऐसी दूरियाँ लिख दी ह। यदि इसी दूरी के भीतर फेर किया जाय 
तो लक्षकों में किसी प्रकार का परिवततंत करने की आवद्यकता ही न होगी | हाँ, यदि 
इस दूरी से आगे फर किया जाय तो लक्षकों में परिवर्तत करने के बदले उचित यह 
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है कि उस दूरी पर लक्षक रेखा से गोली की गिरान का जो मान हो उस माप के बराबर 
निशाना ऊँचा लिया जाय। इन सारणियों में ३०० गज की दूरी तक गोली की गिरान 
की माप भी लिख दी गयी हैँ । उदाहरणाथथ मैंने ३६९ बोर परडी के आरम्भिक 
लक्ष्य-साधन को १७५ गज के लिए चुना है और ३०० गज की दूरी पर लक्षक रेखा 
से उसकी गोली की गिरान१३.९ इंच लिखी है। स्पष्ट है कि उस अवस्था में १७५गज 
तक तो इस राइफल की मानक वी ही काम करेगी। अब यदि इससे ३०० गज पर 
फेर करना हो तो शिकारी को चाहिए कि वह ३०० गज का लक्षक उठाने के बदले 
अटठकल से लगभग १४ इंच ऊँचा निशाना लछे। यह कोई उलझन की बात नहीं है। 
इस ढंग से कार्य करने के लिए हर शिकारी को केवल तीन संख्याएँ याद करनी होंगी, 
अर्थात्‌ दो सौ, ढाई सौ और तीन सौ गज पर अपनी गोली की गिरान की माप। लम्बी 
दूरियों के लिए वी की पत्तियाँ बदलने से प्रायः गोलियाँ ऊँची जाती हैँ। परन्तु यहाँ 
जो ढंग बतलाया गया है उसके अनुसार काम करने से ऐसा संयोग कम होगा । स्पष्टतया 
यह स्वतः सिद्ध बात है और वास्तव में इस दावे के प्रमाण में कोई गणितीय या बौद्धिक 
तक भी उपस्थित नहीं किया जा सकता। परन्तु अभ्यस्त शिकारियों के अनुभव ने 
यह ग्र इसी प्रकार सिखाया है। जिसका जी चाहे वह व्यावहारिक क्षेत्र में इसकी 
परीक्षा करके देख ले। 


पिछले लक्षक की भाँति अगला रक्षक भी साधारणतः दो प्रकार का होता है, 
एक बीड (8640) और दूसरा ब्लेड (8]902) । बीड फोर साईट का ऊपरी 
सिरा मोटा और गोल होता है और ब्लेड फोर साईट (जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है) 
नीचे से ऊपर तक लोहे की एक पतछी और चिपटी पत्ती होती है। उसके प्रयोग में 
लाने का ढंग भी बीड फोर साईट से अलग होता है। बीड को वी या यू की जड़ में 
इस प्रकार रखा जाता है। 


मम व आई; 


परन्तु ऐसे ब्लेड फोर साईट से इस प्रकार निशाना लेते हैं कि उसकी ऊपरी नोक 
वी या यू के ऊपरी सिरों के स्तर के बराबर रहें । जैसे निम्न आक्ृति में-- 


[| - | 


0 न बसे 
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शिकार की घबराहट में यह ध्यान रखना कठिन होता है कि ब्लेड की नोक पिछले 
लक्षक के सिरों के वराबर है या नहीं । अतः शिकारी राइफलों में ब्लेड फोर साईट 
का उपयोग ठीक नहीं है। 


शिकार के लिए बीड फोर साईट उत्तम समझी जाती है और वी बेक साईट और 
बीड फोर साईट खुले हुए लक्षकों का सबसे अच्छा जोड़ है। 


बीड के पूरे बिन्दु को वी की जड़ में रखना चाहिए। आधी बीड” और पूरी 
बीड' तथा महीन' निशाना' और मोटा निशाना निरथेक बातें हैं। बीड फोर साईट 
का उद्देश्य ही यही होता है कि पूरी बीड उपयोग में लायी जाय तथा आधी और सारी' 
की अटकल न करनी पड़। गोली के उतार-चढ़ाव के लिए ऊँचा या नीचा निशाना 
लेकर अवकाश निकालना चाहिए, न कि बीड में कमी या बेशी करने से । 


अब प्रइन यह रहा कि स्वयं बीड की बनावट मोटी हो या महीन । इसका उत्तर 
प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि की शक्ति और निजी पसंद के अनुसार देगा। फिर भी मेँ 
इतना कह दूँ कि यदि बीड बहुत महीन हो तो उसके बिन्दु और तने ( $06० ) में 
भेद करना कठिन हो जाता है और प्राय: बीड के अतिरिक्त तने का ऊपरी भाग भी 
वीम॑ आ जाता है। इस प्रकार गोली ऊँची जाती है। कुछ लोग समझते हैँ कि मोटी 
बीड से दूर का निशाना नहीं छूगाया जा सकता, क्योंकि दूर का जानवर छोटा 
दिखाई पड़ता है और मोटी बीड से छिप जाता है। परन्तु यदि राइफल का लक्ष्य-साधन 
इस तरह करवाया गया हो कि उससे ६ बज का निशाना लिया जा सके तो मोटी बीड 
के सम्बन्ध में यह आक्षेप भी नहीं रह जायगा । (छः बजे के निशाने के लक्ष्य-साधन से यह 
तात्पयं है कि मकक्‍्खी का ऊपरी सिरा निशाने के जिस बिन्दु पर हो गोली उस बिन्दु से 
थोड़ी-सी ऊँची पड़े । लक्ष्य-साधन का दूसरा ढंग यह है कि निशाने का जो हिस्सा मक्खी 
से छिपा हुआ हो, गोली उस छिपे हुए भाग पर पड़े ।) इस पुस्तक का लेखक सदा मोटी 
मक्खी और ६ बजवाला लक्ष्य-साधन उपयोग में लाता है और आज तक किसी दूरी पर 
न तो इस मक्खी से ही कोई शिकायत हुई और न इस लक्ष्य-साधन से ही। फिर भी 
यह अपनी-अपनी पसंद का विषय है और इसमें किसी को विवश करना ठीक नहीं है। 


बीड का जो स्तर शिकारी की आँखों के सामने रहता है वह अपनी इच्छानुसार 
प्लेटिनम का भी बनवाया जा सकता है और चाँदी या हाथी के दाँत का भी। ऐसी 
बीड अँधेरे में काम आती है। परन्तु यह मजबूती के विचार से अधि क विश्वसनीय 
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नहीं होता । इसका सफेद बिन्दु जरा-सी ठेस रूगने से गिर जाता है। इसी विचार से 
कुछ शिकारी ऐसी बीड नहीं छूगवाते बल्कि सफेद रंग अपने साथ रखते हैं और 
आवश्यकतानुसार रंग लगाकर बीड सफंद कर लेते हैं। सफेद और काले रंग के ट्यूब 
तो शिकारी के झोले में रहने ही चाहिए। परन्तु रंग से मक्खी को सफेद करने के अति- 
रिक्त भी दो ढंग ध्यान में रखने योग्य हैं। एक ढंग थह है कि मक्खी पर सफेद मीना 
करवा लिया जाय। मीना काफी पक्का होता है। दूसरा ढंग इस पुस्तक के लेखक 
द्वारा आविष्कृत है जो सरलता से काम में लाया जा सकता है। जिस बीड में चाँदी, 
हाथी के दाँत आदि का बिन्दु लगा होता है उसके भीतर एक खाली स्थान होता है। 
बीड के बिन्दु की पीठ पर एक लरूम्बी-सी नोक होती है जो इस खाली स्थान में प्रविष्ट 
करके जड़ दी जाती है। जब वह चाँदी या हाथीदाँत का बिन्दु गिर जाय तो उसकी 
नोक को खाली स्थान के अन्दर से निकाल लेना चाहिए। अब यदि मक्खी पर नया 
सफेद बिन्दु लगाना हो तो उसका सरल उपाय यह है कि पहले सफेद प्लास्टिक की कंघी 
के एक दाँते को महीन रेती से घिसकर बीड के बिन्दु के बराबर एक बिन्दु बना लिया जाय 
और इस बिन्दु के पीछे एक रूम्बी नोक निकाल ली जाय । फिर उस हरूम्बी नोक पर 
ड्यूरो फिक्स ( [0प07075 ) या इसी प्रकार का कोई लेप लगाकर उसे मक्खी के 
छेद में डाल दिया जाय। थोड़ी देर में वह नोक भीतर जम जायगी। यह बीड हाथी- 
दाँत की बीड की तरह काम देगी। कंघी के कई दाँतें उसी प्रकार तेयार करके चाहे 
राइफल के चोरखाने में चाहे किसी डिब्िया में साथ रखने चाहिए। ड्यूराफिक्स की 
डिबिया भी झोले में रखनी चाहिए। इस प्रकार यदि एक बीड गिर जाय तो बिना 
अत्युक्ति के ५ मिनट में दूसरी बीड लगायी जा सकती है। बीड के बिन्दु को रेती से 
घिसने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका वह तल जो शिकारी की आँख 
के सामने रहता है उन्नतोदर ( (०४४०5 ) न रहे, चिपटा रहे। यदि तल उन्नतोदर 
रहा तो पाइवे के प्रकाश में बीड का केवल एक पाइ्व॑ चमकेगा और दूसरा पारवे 
अँधेरा रहेगा। 


ग्लेसफर्ड ( 09४प्रात ) ने “राइफल एण्ड रोमांस' ( 7२7॥6 & [९ 07747906 ) 
में रात को मक्‍्खी की अटकल लेने का एक बहुत अच्छा ढंग लिखा है। मगर वह केवल 
दोनाली हथियारों के लिए है और जो केवल मचान के शिकार में काम में लाया जा सकता 
है। वह ढंग यह है कि दर्शक-पत्रक ( ए।४४०४ ८४76 ) के एक सिरे को बीच से 
काटकर वी की आकृति बना ली जाय । 
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फिर पत्रक की लम्बाई में शिकन डालकर (छ ज) पत्रक को उसी शिकन पर मोड़ 
लिया जाय । उसके बाद पत्रक को राइफल के नाल-मुख के पास नालों पर इस प्रकार 
रखें कि वह मृडा हुआ भाग (आयत ज छ घ ग) पर लेटा रहे और जिस भाग में वी बनी 


क हक ख्‌ 








ग्‌ घ्‌ 


हुई है (आयत क ख छ ज) वह इस प्रकार खड़ा रहे कि राइफल की मक्खी कार्डवाली 
वी की जड़ (च) में आ जाय। जो भाग नाल पर लेटा हुआ है उसे रबड़ के छल्ले से 
नाल पर कप्त दें। इस प्रकार पत्रक या कार्ड का जो भाग खड़ा रहेगा उसके दो कान-से 
बन जायेंगे और रात के अन्धकार में भी उनकी सफेदी इस प्रकार जरूर चमकेगी कि 
उनकी वी की जड़ का अनुमान हो जाय। फैर करते समय इस कार्ड या पत्रकवाली वी 
की जड़ (च) को पिछले लक्षकवाली वी की जड़ में रखा जाय तो अच्छा खासा ठीक 
निशाना लिया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार लम्बी दूरियों पर फेर नहीं करना 
चाहिए। हाँ, छोटी दूरियों के लिए यह निशाना अच्छी तरह से काम में लाया जा 
सकता है। रात को मचान पर बैठकर जो फेर किये जाते हैँ उनकी दूरी बीस-पचीस 
गज से अधिक नहीं होती । इसलिए एसे अवसरों पर इस पत्रकवाले लक्षक को काम में 
छाना काभदायक होगा । 


(२) द्वारकीय लक्षक--( 2९८० ४2760, 37०:८प० 987: ) यह पिछले 
लक्षक का एक विकसित रूप है। इसमें एक छेद होता है जिसमें से अगला 
लक्षक और निशाना देखा जाता है। जिन राइफलों में द्वारकीय लक्षक लगा हो उनमें 
मानक बेक साईट न होनी चाहिए, अथवा यदि हो तो वह वलनीय ( #0!0४४£ ) 
होनी चाहिए जिसमे जब द्वारकीय रक्षक काम में लाना हो तो मानक बेक साईट को 
गिरा दें। द्वारकीय लक्षक से निशाना लेने में मानक बक साईट भी खड़ी रहेगी तो 
द्वारकीय लक्षक का लाभ प्रकट न होगा। 
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यह लक्षक इकनाली राइफलों में बोल्ट के पिछले सिरे पर और दुनाली राइफलों 
में पिस्तौली कब्जे ( 280०0! 279 ) के ऊपर लगाया जाता है। इस प्रकार 
लक्षांतर ( 927६ 948० ) बहुत लंबा हो जाता है और निशाने में भूल कम होती है। 


पहले बताया जा चुका है कि खुले हुए लक्षकों में शिकारी को तीन चीजें (बैक 
साईट, फोर साईट, निशाना) एक फोकस में लाकर देखनी होती हैं। इसके विपरीत 
द्वारकीय लक्षक का एक बहुत बड़ा गृण यह है कि उसमें शिकारी तीन के बदले केवल 
दो चीजों का फोकस करता है अर्थात्‌ उसे केवल मक्खी और निशाने पर दृष्टि जमानी 
पड़ती है। (लक्षक रेखा के तीसरे बिन्दु अर्थात्‌ द्वारकीय लक्षक के छेद को शिकारी 
देखता नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि लक्षक के छेद में से होकर निकल जाती है ।) 


इस लक्षक का आधार काशिकी विद्या ( 07४८५ ) के इस महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त पर है कि जब दृष्टि किसी छेद के अन्दर से होकर देखती है तो सदा छेद के 
बीच से गूजरती है। इसी सिद्धान्त के अनुसार शिकारी की मक्खी आप से आप द्वारकीय 
लक्षक के बीच में आ जाती है। इस लक्षक को सफलतापूर्वक काम में लाने का रहस्य 
यही है कि मक्खी को छेद के बीच में रखने की चिन्ता और प्रयत्न किया जाय। वह 
शिकारी की चिन्ता और प्रयत्न के बिना स्वयं ही छंद के बीच में आ जायगी। बल्कि 
यदि इस बात में शिकारी ने अपने संकल्प से काम किया तो प्रायः: उसे विफलता होगी 
और निशाना गलत हो जायगा। आरंभ में दिल नहीं मानता और नौसिखुवा अपनी 
मक्खी को लक्षक के छेद के बीच में जमाने का प्रयत्न करता है। परन्तु थोड़ा-सा 
अभ्यास करने के बाद वह मक्खी को बीच में लाने का प्रयत्न छोड़ देता है। जब यह 
स्थिति आ जाय तो फिर कोई लक्षक द्वारकीय लक्षक की बराबरी नहीं कर सकता। 
कुछ लोग ऐसा समझते है कि द्वारकीय लक्षक से दृष्टि का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। 
वास्तव में ऐसा नहीं होता। वह मेरे कहने से एक बार यह रक्षक उपयोग में लाकर 
देख ले। वास्तव में इस लक्षक से जानवर के शरीर या चाँदमारी के तख्ते पर निशाने 
का बिन्दु स्थिर करने में विलक्षण विस्तीणता का अनुभव होता है। ऐसा लगता 
है कि जेसे मक्खी जानवर के शरीर पर तर रही हो, और जब उसे एक स्थान पर 
स्थिर किया जाता है तो जानवर के शरीर के स्तर पर उसका बिन्दु-स्थलू एसा प्रतीत 
होता है जैसे सबरे के आकाश पर प्रभाती तारे। 


इस लक्षक में और सब गृण हैं। यदि बुराई है तो केवल यह कि उसे कम रोशती 
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में काम में नहीं ला सकते। इस कठिताई और बुराई के कारण प्रायः शिकारी राइफलों 
में द्वारकीय लक्षकों के साथ मानक बेक साईट लगा दी जाती है, जिससे दिन में 
पहलेवाला लक्षक काम में लाया जाय और सायंकाल के धूधले प्रकाश में पीछेवाला । 
यदि द्वारकीय लक्षक का छेद कुछ बड़ा हो' तो यह दोष कुछ कम हो जाता है। परन्तु 
बिलकुल खतम नहीं होता । बड़ छंद से घबराना नहीं चाहिए। छेद छोटा हो या बड़ा, 
मकखी आप से आप उसके बीच में आ जायगी, शत्त यह है कि शिकारी इसमें दखल 
देने का विचार और प्रयत्न न करें। 


इस पुस्तक के लेखक की दृष्टि में अमेरिकी कारखानों विशेषतः लाईमैन 

( ॥.9797 ) के द्वारकीय लक्षक उत्तम है । इनके निशाने के पाश्विक ( /2८८४ ) 

और ऊध्विंक ( ४७८४८४ ) दोनों प्रकार के परिवतनों के लिए खटके छगे हुए 
होते हैं। परन्तु मेरे विचार से केवल पहली बार राइफल को किसी दूरी के लिए शून्यन 
करने के लिए उत खटठकों से काम लेना चाहिए। इसके बाद इन खटकों को पेचों की 
सहायता से (जो लगे-लगाये आते है) अपने स्थान पर कस देना चाहिए, जिसमें 
वे ऐसे लोगों के हाथों से बचे रहे जो बात-बात में यह जानना चाहते हैं कि यह क्‍या है। 
यदि आपने ऐसा न किया तो आपके किसी शिकारी मित्र या साथी की चुलबुली उँगलियाँ 
बिना आपकी जानकारी के अपना काम कर जायेगी और आपको लक्षक के घटाव-बढ़ाव 
की खबर उस समय होगी जब आपके निशाने बिना किसी कारण ठीक स्थान से च्यूत 
होंगे। अतः में फिर परामर्श देता हूँ कि लक्षकों के खटकों को उनकी जगह कस दोजिए 

और हर प्रकार के उत्सेधिक या पाश्विक परिवतंनों के लिए निशाने को ऊपर या नीचे, 

दाहिने या बायें हटाकर काम में लाइए । ऊपर लिखित लाभों के अतिरिक्त यह सूचना 
ऐसी बातों के सम्बन्ध में भी है जिनका ध्यान रखते हुए मैंने दूरी के सम्बन्ध में अवकाश 

निकालने के लिए वी की विभिन्न पत्तियों को काम में लाने से मना किया है। 


(३) दरबीनी लक्षक-- ( ॥०।८४८००००८ अं8/0 ) यह लक्षक एक लम्बी चोंगली 
की आकृति का होता है और वह चोंगली वास्तव में कम शक्ति की एक दूरबीन 
होती है। इस दूरबीन को दो बेठकों ( /४/0५७०४ ) की सहायता से राइफल पर 
जमाते हं। दूरबीन के अन्दर एक ऊध्वे खण्ड दिखाई पड़ता है जिसका ऊपरी सिरा 
मक्खी का काम देता है, अर्थात्‌ उसे मकखी की तरह निशाने पर जमाते हूं । 


इसकी आकृति यह होती है -- 
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कभी इसके बदले दूरबीन के अन्दर दो तार छग होते हे जिन्हें अँगरेजी में ऋस 
वायर्स ( (7055 ए77८४ ) कहते हैं। उनकी आक्ृति ऐसी होती है-- 





निशाना लेने में इन दोनों तारों का प्रतिच्छेद बिन्दु मदखी का काम देता है। 


कभी दूरबीन के बीच में एक छोटा-सा गोल घेरा दिखाई देता है जो मबखी की 
भाँति निशाने पर जमाया जाता है-- 





दूरबीनी लक्षक अभी तक पूरे नहीं हुए हैं बल्कि उन्हें पूर्णता की ओर ले चलने 
का प्रयत्न हो रहा है। वह अभी केवल इसी सीमा तक पहुँचा है कि चाँदमारी मे 
निरिचन्ततापूर्वक उसे काम में छाया जा सके । परन्तु शिकार की आवश्यकताओं के 
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लिए अभी तक कोई विश्वसतीय दूरबीनी लक्षक नहीं बना है। यह कटु सत्य दूरबीन 
बनानेवाले भी मानते हैँ और दूरबीन के प्रेमी शिकारी भी । परन्तु इस पुस्तक के लेखक 
की दृष्टि में इस प्रकार वास्तविकता पर परदा डालना उचित नहीं है । दूरबीन के 
प्रेमी शिकारी कदाचित्‌ उसकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर अभी से उसके 
गुण-गात करने लग गये हैं। परन्तु वास्तविकता वही है जो मैंने ऊपर लिखी है, अर्थात्‌ 
अभी यह लक्षक केवल चाँदमारी के काम का है, शिकार के काम का नहीं । 


शिकार के काम का दूरबीनी लक्षक कसा होना चाहिए और चाँदमारी के काम 
का कैसा, इसका अनुमान निम्नलिखित तुलना से हो जायगा। 


(क) शिकारी लक्षकों की बैठक की पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि फैर 
के निरन्तर आघातों से वह बाल बरावर भी न हट और साथ ही इतनी हलहुकी भी 
होनी चाहिए कि शिकारी जब चाहे सरलता से दूरबीन हटाकर खुले हुए लक्षक काम में 
ला सके। विभिन्न कारखानों में सतत प्रयत्न होने पर भी इस विषय में विशेष सफलता 
प्राप्त नहीं हुई है। 


इसके विपरीत चाँदमारीवाले लक्षकों की इस कठिनाई का निराकरण बहुत पहले 
ही हो चुका है और उसका हल भी बहुत सरल निकाला गया है। वह हल यह है कि 
इन दूरबीनों की बैठक तो राइफल की नाल पर अच्छी तरह से कसी हुई होती हें, परन्तु 
दूरबीन उन बेठकों में जकड़ी हुई नहीं होती, बल्कि उनके घेरों में कमानियों के अन्दर 
फंसी हुई रहती है और सरलता से हर समय अलरूग की जा सकती है। दूरबीन पर 
कमानियों का दबाव बहुत कम होता है अतः हर फेर में राइफल उसे उसके स्थान पर 
छोड़कर पीछे हट जाती है और निशाना लगानवाला हर फैर के बाद दूरबीन को हाथ 
से पीछे खींचकर उसके ठीक स्थान पर ले आता है। (इस प्रकार फर करनेवाले का 
माथा दूरबीन की चोट से भी सुरक्षित रहता है।) चाँदमारी में निशान छगानेवाले 
को इतना समय आसानी से मिल जाता है कि हर फेर के बाद वह दृरबीन को उसके 
ठीक स्थान पर ले आये। परन्तु शिकार में शिकारी को इतना अवकाश नहों होता । 


(ख) दूरबीती लक्षक का ट्यूब ऐसा मुहरबंद होना चाहिए कि उसके अन्दर नम 
वायु का प्रवेश न हो सके। यदि ट्यूब के अन्दर नम वायू पहुँच जाय तो उसकी भाष 
शीशों पर जम जाती है और दूरबीन धुँधली हो जाती है। दूरबीन में शीश के ताल 
( 7,०7565 ) प्रयुक्त होते हे और अभी तक कोई एस! ढंग नहीं निकला जो शीशे 
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और धातु के जोड़ को इस तरह बन्द करे कि वायू आने के लिए अवकाश न रहे। 
अतः अभी तक दूरबीन के शीशों पर भाप जम जाने की कठिनाई बाकी है। चाँदमारी 
में दूरबीत के ट्यूब खोलकर शीदशे साफ किये जा सकते है । परन्तु शिकार में कभी- 
कभी इसके लिए अवकाश ही नहीं मिलता । 


(ग) दूरबीनी लक्षक बहुत ही कोमल उपकरण है। कारडाइट के निरंतर 
आधात से उसके लक्ष्य-साधन का तालमेल बिगड़ जाना कुछ बड़ी बात नहीं है। 
चाँदमारी की दूरबीन बेठक में जकड़ी हुई नहीं होती बल्कि उस पर यों ही बठायी हुई 
होती है। अतः यदि उसके लक्ष्य-साधन में अन्तर पड़ जाय तो उसमें पाश्विक और 
ऊरध्विक परिवतंन करके (जिसके लिए बेठक की पिछली टाँग में खटके लग होते हैं) 
निशाने का सुधार किया जा सकता है। परन्तु शिकारी दूरबीन के लिए यह आवश्यक 
है कि वह बैठक में जकड़ी हुई हो। बेठकों की इसी पकड़ के कारण उसमें किसी प्रकार 
का पाश्विक या ऊध्विक परिवर्तन करने के लिए अवकाश नहीं रहता। इसलिए यदि 
उसके लक्ष्य-साधन में अन्तर आ जाय तो इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि राइफल 
फ्िपी बड़े कारखाने को भेजकर उपके निशाने का सुधार कराया जाय । 


(घ) दूरबीनी लक्षक या तो दायीं ओर राइफल के पारवे में लगाया जाता है अथवा 
नाल के ऊपर । यदि वह दायीं ओर हो तो शिकारी को निशाता लेने में अपना सिर कुंदे 
पर दायीं ओर झुकाना पड़ता है और उसका सिर बेचेन रहता है। यदि दूरबीन 
नाल पर रूगी हो और नाल से इतनी ऊँची रहे कि अगले लक्षक की बैठक उसके सामने 
बावक न हो तो शिकारी को अपना सिर कुंदे पर ऊंचा रखना पड़ता है और सिर की 
बेचेती इस अवस्था में भी बती रहती है। यदि दूरबीन ताल से बिलकुल सटाकर रखी 
जाय तो अगले रक्षक की बेठक उसके सामने बाधक होती है। शिकारी दूरबीनों में 
अभी तक इन कठिनाइयों का कोई निराकरण नहीं निकला है। यदि शिकारी का सिर 
बेचेन रहे तो वह जल्दी में दूरबीन से ठीक निशाना नहीं ले सकता। यदि दूरबीन नाल 
से सटी हुई हो तो खुले हुए लक्षकों से हाथ धोने पड़ते हैँ। चाँदमारी में यह कठिनाइयाँ 
नहीं है। यदि निशाना लगानेवाले का सिर कुछ बचन रहे, तब भी निशाना सँभालते 
का इसलिए पूरा अवसर मिलता है क्योंकि उसका फैर विमशे-जन्य ( 26८776८:४४८ ) 
होता है। उसके अतिरिक्त यदि चाँदमारी की राइफल पर खुले हुए लक्षक न हों, 
बल्कि केवल दूरबीनी लक्षक लगा हो तब भी कोई हानि नहीं होती । प्रायः चाँदमारी 
करनेवालों के पास दो प्रकार की राइफल होती हैं । एक खुले हुए लक्षकोंवाली, 
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दूसरी दूरबीनवाली। परन्तु शिकारी चाहता है कि वह एक ही राइफल को कभी 
दूरबीन रूगाकर काम में लाये और कभी दूरबीन हटाकर । 


(व) दूरबीन और उसकी बंठकों के भार से राइफल काफी भारी हो जाती है। 
शिकारी अपनी राइफल कंधे पर रखकर दिन भर जंगल की खाक छानता है। उसके 
लिए भार की इतनी अधिकता बहुत है। परन्तु निशाना लगानेवाले को केवल चाँदमारी 
के क्षेत्र मे राइफल उठानी पड़ती है। इसके लिए राइफल का हलका या भारी होना 
बराबर है। 


इसमें सन्देह नहीं कि यदि दूरबीनी रक्षक के ऊपर लिखे हुए दोष दूर हो जाये 
तो फिर उससे बढ़कर शिकार के लिए और कोई लक्षक ध्यान में नहीं आ सकता । 


इस दूरबीन की शक्ति दो या ढाई गुती से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतनी 
शक्ति से शिकारी को सौ गज पर तीस-चालीस फूट चौड़ा मंदान दिखाई पड़ेगा 
और यह शक्ति बढ़िया सर के चुनाव के लिए भी यथेष्ट होगी। यदि दूरबीन की 
शक्ति उससे अधिक हो तो एक ओर तो दृष्टि का क्षेत्र संकुचित हो जाता है और दूसरी 
ओर शिकारी के हाथ की हलकी-सी गति भी निशाने पर बहुत बड़ी होकर दिखाई 
देती है। अँधेरे में दूरबीन खूब काम देती है। यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि 
अन्धकार के लिए इससे अच्छा लक्षक और कोई नहीं है । 


इस लक्षक की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दृष्टि को विभिन्न दूरियों की 
विभिन्न चीजों को एक फोकस में लाना नहीं पड़ता ( जेसा कि खुले हुए और द्वारकीय 
लक्षकों में करता पड़ता है), बल्कि इसका निशाना और इसकी ऊँचाई दूरबीन के अन्दर 
तक एक ही स्तर पर दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि दूरबीन के अन्दर निशाने 
और ऊँचाई का चित्र एक ही स्थान पर बनता है । अतः ऊंचाई (जो मक्खी के समान 
है) निशाने का छोटा रूप होकर दिखाई देती है। यदि ऊंचाई और निशाने के बीच 
दृष्टि को कुछ अन्तर दिखाई पड़े तो उसे दूरबीन का दोष समझना चाहिए और तुरन्त 
उसका सुधार करवाना चाहिए, नहीं तो निशाने गलत होंगे। इस दोष को विस्थापना- 
भास ( ?शरश95 ) कहते हैं। 


दूरबीनी रक्षक में भी लम्बी दूरियों पर गोली की गिरान का विचार उसी प्रकार 
रखना चाहिए जिस प्रकार खुले हुए लक्षकों में रखा जाता है। अर्थात्‌ गोली की गिरान 
के बराबर अटकल से ऊँचा निशाना लेना चाहिए। 
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लक्षक्तों की वक्रता--ऊजक्षकों के प्रसंग में यह बतला देना भी उचित है कि यदि 
फेर के समय राइफल को पकड़ कुछ 2 ही या वक्र हो और लक्षक एक ओर झुक जाय तो 
उप्तते गोली पर क्या प्रभाव पड़ता है। 


यदि रक्षक दायीं ओर झुके हुए हों तो गोली निशाने से दायीं ओर नीची पड़ती है 
और यदि बायीं ओर झुके हुए हों तो गोली निशाने से बायीं ओर नीची पड़ती है । इसका 
कारण यह है कि यदि लक्षक झुके हुए या टेढ़े हों तो लक्षक रेखा और बोर की केन्द्रीय 
रेखा का सम्बन्ध आकर्षण के केच्र के साथ बिगड़ जाता है। आकर्षण सदा ऊध्वे तल 
( ए&#धंटर/ 08706 ) की दिशा में काम करता है। राइफल के लक्षक भी इस 
प्रकार लाये जाते हैं कि बोर को केन्द्रीय रेखा, लक्षक रेखा और गोली का प्रासायन 
ये तीनों चीजें आकपंण केन्द्र की एक ही ऊँचाई पर स्थित हों । लक्षक रेखा और बोर 
को केद्रोय रेखा की पारस्परिक अभिविन्दुता के कारण गोली का प्रासायन पहले लक्षक 
रेवा से ऊँचा होता है, फिर आकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरता है। परन्तु उसकी 
गिरान आकर्षण की उसी एक ऊँचाई पर होती है जो लक्षक रेखा और बोर की केन्द्रीय 
रेवा से गूजर रही है। फल-स्वरूप' गोली आकर्षण के कारण बोर की केन्द्रीय रेखा से 
नो वे गिरतो है तो लक्षक रेखा पर पहुँच जाती है जिस पर निशाना स्थित होता है। 
इस प्रकार गोली निशाने पर पड़ती है। परन्तु यदि लक्षक टढ़े हों तो गोली आकर्षण 
के प्रभाव से बोर के केन्द्र से तो जरूर नीचे गिरती है, परन्तु नीचे गिरने पर भी लक्षक 
रेखा तक नहीं पहुँचती, जिस पर निशाना स्थित होता है। कारण यह है कि अब 
लक्ष क रेखा बोर की केन्द्रीय रेखा से नीचे नहीं बल्कि उसके पाइव॑ं में है। इस प्रकार 
निशाना पाइवे में छूट जाता है और गोली नीची पड़ती है। 


इसके अतिरिक्त गोली अपनी सीध में बोर के केन्द्र के अधीन होती है, लक्षक 
रेखा के अधीन नहीं होती । और लक्षक टढ़े होने की अवस्था में लक्षक रेखा बोर की 
केन्द्रीय रेखा के पाइवे में आ जाती है, अतः गोली भी लक्षक रेखा के पाइव से गुजरती 
है। यदि लक्षक दायीं ओर झुके हों तो बोर की केन्द्रीय रेखा छक्षक रेखा की दायीं ओर 
' होगी और गोली निशान से (जो लक्षक रेखा पर स्थित होता है) दायीं ओर पड़ेगी । 
यदि लक्षक बायीं ओर झुके हों तो बोर की केन्द्रीय रेखा लक्षक रेखा की बायीं ओर 
होगी और गोली निशाने से बायीं पड़ेगी । 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल लिख देने से ऊपर लिखे हुए विवरणों का स्पष्टी- 
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करण करना कठिन है। बल्कि उसे आकृति बनाकर समझाना चाहिए। परल्तु 
खेद है कि इसकी आकृति बनाता भी सहज नहीं है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण केवल 
लम्बाई और चौड़ाई रखनेवाले नक्शे से नहीं हो सकता, बल्कि उसके नवशे में लग्बाई- 
चौड़ाई के अतिरिक्त गहराई भी होनी चाहिए और स्पप्ट है कि कागज पर बननेवाली 
आक्तियों में यह तीनों विमाएँ दिखाई नहीं जा सकतीं। फिर भी मुझे आशा है कि 
यदि पाठकों ने इस प्रकरण का पहला प्रसंग ध्यानपूर्वक पढ़ा है, और गोली के प्रासायन, 
बोर के केद्ध और लक्षक रेखा के पारस्परिक सम्बन्धों का चित्र उनके ध्यान में आ गया 
है, तो उनकी कल्पना मेरी शाब्दिक रूप-रेखा में रंग भर देगी और लक्षकों के झुकाव का 
जो प्रभाव गोली के प्रासायन पर पड़ता है उसका ठीक चित्र उनकी आँखों के सामने 
खींच देगी। वस्तुतः इस स्थिति का कारण समझने में बुद्धि उतनी सहायक नहीं होती, 
जितनी कल्पना होती है। फिर भी यदि पाठक इसका कारण न समझ सर्क तब भी 
कोई हानि नहीं है। व्यवहारतः: इस बात का कारण जानना आवश्यक नहीं है, इससे 
परिचित होना आवश्यक है। उन्‍हं केवल इतना जान लेना यथप्ट है कि यदि' 
लक्षक दायीं ओर झुके हों तो गोली दायीं ओर नीची पड़ती है और यदि बायीं ओर झुके 
हों तो बायीं ओर नीची पड़ती है। अतः उन्हें चाहिए कि फर के समय राइफल की पकड़ 
पर खूब ध्यान रखें जिससे उसके लक्षक ऊध्विक दशा में रहे, किसी ओर झुकने न पायें । 
लक्षकों का झुक जाना लक्ष्य-संधान का प्रायिक दोष है। अतः मेने उक्त वर्णन के साथ 
उसका जिकर करना उचित समझा। 


तीसरा प्रसंग--लक्ष्य-साधन का सुधार 


अबोध शिकारी राइफल के लक्ष्य-साधन को जादू का तिलस्म समझते हैं । यह बात 
इस विचार से बहुत लाभदायक है कि राइफल के लक्षक हर किसी के अभ्यास के अत्या- 
चार से सुरक्षित रहते है । परन्तु इस दुष्टि से वह हानिकारक भी है कि यदि किसी 
कारण से राइफल का लक्ष्य-साधन बिगड़ जाय तो शिकारी उसका सुधार अपनी सामथ्ये 
से बाहर समझकर राइफल को किसी बड़े कारखाने के पास भेज देता है और वहाँ से 
व्यय का जो ब्योरा आता है वह स्वयं एक नयी नहीं तो पुरानी राइफल के मूल्य के 
समान अवश्य होता है और खेदपुवंक मुझे यह भी मानना पड़ता है, क्योंकि इतना 
झगड़ा करने पर भी कम-से-कम भारत में जेसा चाहिए प्राय: वेसा काम भी नहीं 
होता। इसी आधार पर मेरा जी चाहता है कि यहाँ लक्ष्यःसाधन के सुधार का 
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एक सरल और सस्ता ढंग लिख दूं जिससे मेरे शिकारी भाई उस उलझन और उस व्यय 
से बचे रह । 

मान लीजिए, ईश्वर न करे, आपकी राइफल का लक्ष्य-साधन किसी कारण 
से बिगड़ गया हो और यह एक निश्चित मात्रा में बराबर ऊँचे-तीचे, दाये या बाय 
मारने ऊछगे। स्पष्ट है कि उसका सुधार तो व्यावहारिक क्षेत्र में अर्थात्‌ लक्ष्य पर फैर 
करने से होगा। परन्तु इससे पहले आपको निम्नलिखित सिद्धान्त समझन होंगे । 

लक्ष्य-साधन के सुधार का पहला सिद्धान्त यह है कि पिछले लक्षक में जो परिवत्तंन 
किया जायगा गोली पर उसके अनुसार प्रभाव पड़ेगा। अर्थात्‌ यदि पिछला लक्षक ऊंचा 
या नीचा किया जायगा तो गोली क्रमात्‌ ऊंची या नीची जायगी | और यद्दि वह दायीं 
या बायीं हटाया जायगा तो गोली क्रमात्‌ दायीं या बायीं ओर हट जायगी । 


दूसरा सिद्धान्त यह है कि अगले लक्षक में जो परिवत्तंन किया जायगा गोली पर 
उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अर्थात्‌ यदि अगला लक्षक ऊँचा किया जायगा तो गोली 
नीची जायगी, यदि दायीं ओर हटाया जायगा तो गोली बायीं ओर पड़गी और यदि 
बायीं ओर हटाया जायगा तो गोली दायीं ओर पड़ंगी। 


तीसरा सिद्धान्त यह है कि जहाँ तक हो सके पिछले लक्षक को हाथ नहीं लगाना 
चाहिए। जहाँ तक संभव हो अगले लक्षक में परिवतंन करके काम चलाना चाहिए। 
यदि आपकी राइफल ऊँचा मारती है तो उसका वर्णन बाद में आयेगा। परन्तु यदि 
वह दायें-बायें या नीचे मारती है तो उसके सुधार का उपाय निम्नलिखित है-- 

(१) एक वर्ग गज सफेद कागज पर एक-एक इंच की दूरी पर ऊध्वं और क्षेतिज 
रेखाएँ खींचें। कागज के बीच में परकार से आठ इंच व्यास का अर्धवृत्त बनायें। 
फिर उसी व्यास की रेखा पर दो इंच व्यास का एक और अधं॑वृत्त खींचें। बड़े अधंवृत्त 
को स्याही फेरकर काला कर दीजिए और छोटे अधंवृत्त को इसी रूप में सफंद रहने 
दीजिए, जैसे निम्न आकृति में हें-- 


(२) इस कागज को एक वर्ग गज लकड़ी या मोटी दफ्ती पर चिपका दीजिए । 
यह आपका लक्ष्य ( 7०2० ) हो गया। आपके निशाने का बिन्दु वह सफेद छोटा 
अर्ध॑वृत्त है जो काले बड़े अध॑वृत्त के अन्दर है। इस दफ्ती पर गोली कहीं पड़े आप देख- 
कर बता सकते हैँ कि वह निशाने से कितने इंच ऊँची-तीची अथवा कितने इंच दायें 
या बाये पड़ी है। 

१४ 
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(३) बाजार से शून्य (जीरो) नम्बर की एक महीन रेती मोल राइए । 

(४) किसी लोहार से एक छोटी छेती और एक छोटी हथौड़ी माँग लीजिए । 
(५) किसी राज से ५० फूट के नाप का फीता माँग लीजिए | 

(६) तीन बोरों में बाल भरवाइये। 
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(७) घर को गाड़ी न हो तो एक गाड़ी किराये पर लीजिए । 


(८) इस पुस्तक की प्रासायनिक सारणियों में देखकर याद कर लीजिए कि 
आपकी राइफल की गोली १०० गज की दूरी पर लक्षक रेखा से कितनी ऊँची 
पइनी चाहिए। 
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(९) अब अपनी राइफल, २० कारतूस, लक्ष्य, ( ॥'४४४2०: ) रेती, छेनी, 
हथौड़ी, फीता, रेत के तीन बोरे और साथ में दो-तीन तकिये लेकर गाड़ी में बैठकर 
बस्ती के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ कोई ऊँचा टीला हो । 

(१०) टीले की जड़ के पास लक्ष्य ( 728728० ) को सीधा स्थित कीजिए । 

(११) लक्ष्य ( "४४8० ) से १०० गज की दूरी नाप लीजिए। जहाँ से सौ 
गज पूरे हो जायें वहाँ रेत के बोरे रखवा दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि लक्ष्य 
( 7972०८ ) फर की रेखा के साथ कोई आड़ा तिरछा कोण न बनाये बल्कि बिलकुल 
सीधा सामने हो । 

(१२) चाहे आप लेटकर फैर कर चाहे बैठकर, आप हर हालत में रेत के बोरों 
पर तकिये की सहायता से राइफल के लिए ऐसा सहारा बना लीजिए कि नाल उस पर 
जम जाय और आप भी निशाना लेने या फर करने में जरा भी बेचेन न हों। यह अच्छी 
तरह समझ लीजिए कि आपको राइफल के निशाने की परीक्षा करनी है, अपनी योग्यता 
की नहीं । अतः निशाना जमाने में जहाँ तक हो सके सहलियत से काम करे। 

(१३) राइफल चाहे दुनाली हो चाहे मेगजीन, उसमे बस एक ही कारतूस 
लगाइए । 

(१४) लक्ष्य पर छोट सफेद अर्धवृत्त का निशाना लेकर इस प्रकार फर कीजिए 
कि लिबलिबी मंदी गति से दबे और आँख अन्त तक खुली रहे । 

(१५) फेर के बाद खाली कारतूस नाल से न निकालिए। 

(१६) एक चतुर आदमी भेजकर दिखवाइए कि गोली निशाने से किस ओर 
और किस मात्रा में हटकर पड़ी है। 

(१७) जब वह आदमी लौटकर आपके पास वापस पहुँच जाय तो कोष (चेम्बर ) 
से खाली कारतूस निकालकर दूसरा कारतुस लगाइए और फिर उसी प्रकार फर कीजिए। 
दो-तीन फैरों में आपको निशान की गलती का सही रुख और परिमाण ज्ञात हो 
जायेंगे । 

(१८ क) यदि राइफल कुछ दायें (या बायें) मारती हो तो रेती की पतली 
मूठ को मक्खी के आधार (9952) पर दायीं (दाहिनी) ओर रखकर हथौड़ी से हलकी- 
सी चोट कीजिए जिससे मक्खी अपने खाँचे में कुछ दाहिनी (बायीं) ओर हट जाय। 
मकखी के हिलने की मात्रा बहुत थोड़ी होनी चाहिए। 


२१२ राइफल 


(१८ख) अब फिर आप १३ से १६ तक की सूचनाओं के अनुसार फेर कीजिए 
और दिखवाइए कि गोछी ठीक स्थान पर पड़ी या नहीं । 


(१८ ग) अगर गोली अब भी कुछ दाहिनी (बायीं) ओर हटकर पड़ी हो तो 
सूवता (१८-कर, ख) के अनुत्तार कार्य कीजिए । 


(१८घ) कई बार के सुधार और परीक्षा से जब गोली अपने ठीक स्थान पर 
आ जाय तो फिर राइफल से रूगातार फर करके पाँच गोलियों का एक ग्रूप बनाइये 
और स्वयं जाकर देखिए कि इन गोलियों के संघात का मध्यक बिन्दु ( 77९40 700॥76 
07 ॥779८: ) आपके निशाने से ठीक अनुपात रखता है या नहीं। यदि उसका 
अनुपात सही हो तो ईश्वर की कृपा से आपकी राइफल ठीक हो गयी । यदि ठीक अनुपात 
नहीं हुआ तो राइफल के लक्ष्य-साधन में अभी कुछ कसर है और आपको एक बार 
फिर उक्त सूचनाओं के अनुसार चेष्टा करनी होगी । 


(१९) यदि आपकी राइफल कुछ तीचा मारती है तो रेती से मक्खी को घिसकर 
उसकी ऊँचाई कुछ कम कीजिए और सूचना १८ की भाँति अब भी सुधार और परीक्षा 
के अतूसार तब तक कार्य कीजिए, जब तक राइफल का निशाना बिलकुल ठीक न हो 
जाय। परन्तु मक्खी को ऊपर से रेतने में एक वात का ध्यान रखना आवश्यक है। 
यदि मक्खी इतनी महीन हो कि घिसने की क्रिया न सह सके अर्थात्‌ राइफल इतना नीचा 
मारती हो कि घिसते-घिसते बेचारी मकक्‍्खी के गायब हो जाने का भी डर हो तो मक्खी 
को ऊपर से न घिसना चाहिए। बल्कि-- 


(क) पहले मक्खी के आधार और उसकी बैठक पर छेनी से एक सीधी रेखा 
खींच देती चाहिए (प्रायः राइफलों में यह रेखा बनी हुई आती है) । 


(ख) फिर मक्खी को उसके आधार के साथ बठक के खाँचे से बाहर निकाल 
लेना चाहिए। 


(ग) आधार के पंदे को रेती से घिसना चाहिए। 


(घ) पंदा घिसने से आधार खाँचे में ढीला हो जायगा। खाँचे और आधार के 
ऊपरी किनारों के बीच पतछऊे टीन की पत्ती का भराव देकर मक्खी को खाँचे में इस 


प्रकार जमाना चाहिए कि उक्त सूचना (१९-क) के अतुसार उन दोनों पर छेनी 
से जो रेखा खींची गयी थी वह एक सीधी रेखा में आ जाय । 
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(च) अब फिर उसी प्रकार पहलेवाले लक्ष्य पर फर करके निशाने की परीक्षा 
करनी चाहिए। 


उत्सेव सम्बन्धी भूलों के सुधार में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि 
राइफलों की गोली यदि ठीक निशाने पर पड़े तो ठीक नहीं है। बल्कि उसे सौ गज 
की दूरी पर निशाने से कुछ ऊँचा पड़ना चाहिए। इस ऊंचाई का मान इस पुस्तक 
की प्रासीय सारणियों से ज्ञात हो जायगा। वे राइफल जिनका लक्ष्य-साधन ७५ या१०० 
गज के लिए ठीक समझा गया है, इस नियम की अपवाद हें (देखें इस पुस्तक के आगे 
के पृष्ठ, सारणी १ और सारणी २),अन्तिमोक्‍्त राइफलों की गोली १०० गज पर ठीक 
निशाने पर पड़नी चाहिए और प्रथमोक्‍त की गोली १०० गज पर निशाने से कुछ नीचे । 
इसकी निचाई का मान प्रथम सारणी के १०० गजवाले खाने से मालूम हो जायगा। 


(२०) यदि आपकी राइफल ऊँचा मारती है तो आपको उक्त बातों के अतिरिक्त 
कुछ और भी प्रवन्च करना होगा। 


(क) अपनी राइफल की मक्खी पर बिजली से राँगे का पक्का टाँका इस प्रकार 
लगवाइए जिससे मक्खी कुछ ऊँची और कुछ लम्बी हो जाय। उसकी लम्बाई आगे 
की ओर न बढ़े, पीछे की ओर अर्थात्‌ पिछले लक्षक की ओर बढ़े । मवखी के नीचे 
उसके आधार तक कुछ स्थान खाली होता है। उसे भी राँगे से भरवा दीजिए। अब 
मकक्‍खी की आकृति यह होगी (बिन्दु रेखा राँगे के टाँके के हैं )-- 
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बिजली से टाँका लगवाने में यह लाभ है कि राइफल का नालमुख भट्ठी में गरम 
नहीं करना पड़ता । भटठी में गरम करने से नाल का ब्राउनिंग उड़ जाने का भय रहता 
है। जिन स्थानों में बिजली न हो वहाँ मोटरकार की बंटरी से भी बिजली का टाँका 
लगाया जा सकता है। पर हाँ, ठाँका छगाने का उपकरण और मसाला उपस्थित 


होना चाहिए । 
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(ख) अब राइफल को उसी पहलेवाली सामग्री के साथ चाँदमारी के लिए ले 
जाइए। टाँका लगाने से आपकी मक्‍खी यथेष्ट ऊँची हो चुकी है। अतः निश्चित रूप 
से अब राइफल निशाने से नीचा मारेगी। मक्खी को घिसकर उसे सुधार लीजिए । 
अब यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि टाँके का जो भाग पुरानी मवखी के 
बाहर निकला हुआ है वही आपकी नयी बीड ( 3०20 ) है। 


ऐसा हो सकता है कि टाँके के पाइवे भी कुछ-न-कुछ बेडौल हो गये होंगे और उनके 
कारण राइफल के निशाने में कुछ पाश्विक दोष आ गया होगा। इसका सुधार सूचना 
१८ के अनुसार कीजिए । 


अन्त में, एक बात से सचेत रहना उचित तथा आवश्यक है। मकक्‍्खी में हर बार 
बहुत ही हलूका परिवत्तेन करता चाहिए जिससे निशाने का दोष सुधार तथा परीक्षा 
से धीरे-धीरे दूर हो । यदि मक्खी के परिवत्तन में एकदम से तेजी की गयी तो संभव 
है कि जिस दोष को दूर करना अभीष्ट हो वह तो दूर हो जाय परल्तु निशाने में कोई 
दूसरा दोष उसके फलस्वरूप उत्पन्न हो जाय। उदाहरणार्थ यदि राइफल कुछ दाहिना 
मारती है और हमें उसके सुधार के लिए मक्खी को दायीं ओर हटाना अभीष्ट हो तो 
मकक्‍्खी पर एकदम से ऐसी चोट नहीं ऊलूगानी चाहिए कि वह आवश्यकता से अधिक 
दाहिनी ओर हट जाय। यदि ऐसा हुआ तो राइफल का दाहिनी ओर मारने का दोष 
तो अवश्य दूर हो जायगा। परन्तु बायीं ओर मारने का नया दोप उत्पन्न हो जायगा । 
इसलिए मक्‍्खी का हर परिवत्तंन इतना हलका तथा छोटा होना चाहिए जिससे 
निशाना धीरे-धीरे ठीक जगह पर आ जाय और इस स्थान पर पहुँच कर हम मक्‍्खी 
को उसी दशा में छोड़ सके । 


चोथा प्रसंग--प्रासीय सारणियाँ 


नीचे की प्रासीय सारणियाँ श्री वेस्टर्न द्वारा सत्यापित की हुई हाडसाँक 
बेलिस्टिक टेबुल्स ( 0050० 8758८ 7५००४ ) से ली गयी हैं। पुरानी 
हाडसॉंक सारणियों में कुछ त्रुटियाँ थीं। अब तक जो प्रासीय सारणियाँ 
( ॥7श०८०८०४ए 7 ४565 ) प्रचलित थीं प्रायः वे उन्हीं पुरानी हाडसॉक सार- 
णियों पर आश्रित होती थीं। जहाँ तक इस पुस्तक के लेखक की जानकारी है इस 
पुस्तक में पहली बार यह प्रयत्व किया गया- है कि प्रासीय सारणियों का आधार इन 
नयी सत्यापित की हुई हाडसाँक प्रासीय सारणियों पर रखा जाय। इन संशोधित 
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सारणियों की प्रसिद्धि होने पर भी इस पुस्तक के लेखक ने इन्हें भी, त्रुटियों या दोषों 
से पूृणतया रहित नहीं पाया | हाँ, पुरानी सारणियों की तुलना में इनमें त्रुटियाँ कम 
है। ३००० फूट सेक्रेण्ड के वेग तक इन सारणियों की त्रुटियाँ अधिक स्पष्ट नहीं 
होतीं। परन्तु इसके उपरान्त इनकी शुद्धता में स्पष्ट रूप से अन्तर आता है और वेग 
के साथ दोय को मात्रा भी बड़ती जाती है। फिर भी बीच की स्थितियाँ पार करके 
प्रासायन को गग़ना तक पहुँचते-पहुँचते यह दोष दशमलव के क्षेत्र में रह जाता हैं। 
इप पुस्तक की प्रात्तीय सारणियाँ उन्हीं सारणियों पर आधारित हूँ । अतः इनमें भी 
३००० फूुठ सेकण्ड से अधिक वेग रखतेवाली गोलियों के प्रासायन को इसी अनुपात में 
अशगुद्ध समझत। चाहिए। हाँ, यह भूल क्रियात्मक रूप से नगण्य है। अभी बताया जा चुका 
है कि यह दोष केवल ३००० फूट सेकेण्ड से अधिक वेग रखनेवाली गोलियों के प्रासायन 
में पाया जाता है और दशमलघ से अधिक नहीं होता है। परन्तु इन तीब्रगामी गोलियों 
का प्राप्तायत स्व्र्यं इतना समतल होता है कि एक इंच के दशमलव के अन्तर से कोई 
ऐसी गलती नहीं होती जिस पर विचार किया जा सके । 


जिन राइफडों में एक से अधिक तौल की गोलियाँ काम में लायी जाती हैं प्रायः 
प्रासीय' सारणियों में उन गोलियों का लक्ष्य-साधन अलूग-अछग दूरियों के लिए किया 
जाता है। उदाहरणार्थ २७६ बोर (७ में० म०) मॉजर की एक गोली १०० ग्रेन की 
है और दूसरी १७३ ग्रेन की। साधारण ढंग यह है कि प्रथमोक्‍त गोली का लक्ष्य-साधन' 
२०० गज के लिए और अन्तिमोकक्‍्त का १५० गज के लिए निरिचत किया जाता है। 
परन्तु इस पुस्तक के लेखक को ऐसा करना ठीक नहीं जँंचता। राइफल के लक्षक 
एक होते हैं, चाहे वह २०० गज के लिए बाँध दिये जायें चाहे १५० गज के लिए। 
यदि वे १५० गज के लिए बाँध दिये गये हें तो शिकारी यह न जान सकेगा कि उन्हें 
२०० गज के लिए (अर्थात्‌ हलकी गोली के वास्ते ) प्रयुक्त करने में प्रासायन का उतार- 
चढ़ाव कितना होगा। इसी प्रकार यदि वे २०० गज के लिए बाँध दिये जाये तो १५० 
गज के लक्ष्य-साधन की बात अस्पष्ट और भ्रम में रहेगी। इसलिए इस पुस्तक के लेखक 
के विचार से एक उचित ढंग यह है कि जिस राइफल में विभिन्न तौलवाली गोलियाँ 
प्रयुक्त होती हैं, उसका लक्ष्य-साधन सबसे भारी गोली के विचार से किया जाय और 
फिर हलकी गोलियों को उनके अनुसारी बनाया जाय । इस प्रकार सब गोलियों को 
एक ही दूरी के लिए शून्यत किया जायगा। अतः उनके प्रासायनों में पारस्परिक अनुपात 
स्थिर हो जायगा और शिकारी उस अनुपात को स्मरण रखकर निश्ञानों में हर गोली 
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के प्रात्ायत का ध्यान रख सकेगा। इस ढंग से लक्षकों की एक जोड़ी सब गोलियों के 
काम आयेगी। उदाहरणार्थ ३७५ बोर मेगनम के बेलूटेड रिमलेस कारतूस में तीन तौल 
की गोलियाँ प्रयुक्त होती हैं २३१५, २७० और ३०० ग्रेव की। इनमें २३५ ग्रेनवाली 
गोली को २०० गज के लिए शून्यन किया जा सकता है और शेष दोनों गोलियों को १७५ 
गज के लिए। उक्त नियम के अनुसार मैंने उस हलकी गोली को इन भारी गोलियों का 
अतुसारी बनाया है और इस राइफल के लिए १७५ गज का लक्ष्य-साधन निर्णीत किया 
है। यदिइस राइफल को १७५ गज के लिए शुन्यन किया जाय और शिकारी लक्षक रेखा 
से उसकी विभिन्न गोलियों के प्रासायनों का अनुपात जान लिया जाय तो वह लक्षकों के 
एक ही जोड़ को इन तीनों गोलियों के लिए बिना किसी कठिनाई के काम में छा सकता 
है। एक राइफल की विभिन्न तौलवाली गोलियों का सम्मिलित लक्ष्य-साधन जिस दूरी 
के लिए उचित है मैंने सब गोलियों को उसी दूरी की सारणी में एक स्थान पर एकत्र 
करके उनके सामने कोष्ठक बना दिये हें । हाँ, हलकी गोलियों के लक्ष्य-साधन की 
निजी शक्ति व्यक्त करने के लिए मेंने उनको अरूग सारणियों में भी दिखाया है। 


उदाहरणार्थ मैंने ३७५ बोर मंगनम के इसी कारतूस की तीनों गोलियाँ १७५ गज- 
वाली सारणी में दिखाकर उनके आगे कोष्ठक खींच दिया है। इससे तात्पय यह है 
कि इस राइफल का लरक्ष्य-साधन इसी १७५ गज की दूरी के लिए होना चाहिए । 
परन्तु इसकी २३५ ग्रेनवाली गोली में अकेले २०० गज तक के लक्ष्य-साधन की क्षमता 
है अतः मैंने उसे २०० गजवाली सारणी में भी सम्मिलित कर दिया है। ऐसा केवल 
इस गोली के लक्ष्य-साधन की वेयक्तिक क्षमता व्यक्त करने के लिए किया गया है, 
इतलिए नहीं कि इस राइफल का लक्ष्य-साधन २०० गज के लिए किया जाय। यदि 
इस राइफल का लक्ष्य-साधन २०० गज के लिए किया जाय तो केवल इसी एक हलूकी 
गोली का प्रासायन ठीक रहेगा। शेष दोनों भारी गोलियों का प्रासायन १०० गज 
की दूरी पर २॥ इंच की निश्चित मात्रा से अधिक ऊँचा हो जायगा (२७० ग्रेनवाली 
का २.६ इंच, ३०० ग्रेनवाली का २.९ इंच) । यों देखने पर मेरे इस सिद्धान्त पर यह 
आपत्ति हो सकती है कि इसके अनुसार काम करने से शिकारी को हलूकी गोली के 
प्रासायत की समतलता का पूरा छाभ न होगा। उदाहरणार्थ ३७५ बोर मेगनम बेलटेड 
रिमलेस की २३५ ग्रेनवाली गोली का प्रासायन इतना समतल्ू होता है कि २०० गज 
तक के लिए उसे शून्यन किया जा सकता है.। परन्तु यदि उस गोली को इसके साथ 
की भारी गोलियों की अनुसारिणी कर दिया जाय तो राइफल का केवल १७५ गज 
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तक के लिए शुन्यन हो सकेगा और शिकारी को २३५ ग्रेनवाली गोली के लक्ष्य-साधन 
की अतिरिक्त क्षमता से कोई लाभ प्राप्त न होगा। इस आपत्ति का उत्तर यह है कि 
यदि हलकी गोली भारी गोली की अनुसारिणी कर दी जाय, तब भी उसके प्रासायन 
को समतलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और शिकारी उससे पूरा लाभ उठा सकता 
है। उदाहरणार्थ यदि कोई ३७५ बोर मेगनम केवल इसी २३५ ग्रेनवाली गोली के लिए 
शन्‍्यन की जाती तो यह गोली अधिक-से-अधिक २०० गज तक सीधा मार सकती थी 
अर्थात्‌ २०० गज तक उसके प्रासायन और लक्षक रेखा में २॥ इंच से अधिक अन्तर न 
होता। अब जरा इस पुस्तक की १७५ गजवाली सारणी को देखिए। आपको पता 
चलेगा कि यदि यह राइफल १७५ गज के लिए शून्यन की जाय तब भी २०० गज तक 
यह २.३५ ग्रेनवाली हलकी गोली सीधा ही मारेगी अर्थात्‌ इसके प्रासायन और लक्षक 
रेखा में २॥ इंच से अधिक अन्तर न होगा। ऊपर लिखी दूरी तक लक्षक रेखा इसके 
प्रासायन की सबसे अधिक ऊँचाई १.८ इंच (१०० गज का परिमाण ) और सबसे 
अधिक निचाई १.४ इंच (२०० गज का परिमाण ) होगी। यह ऊंचाई और निचाई 
उचित परिमाण की सीमा के यथंष्ट अंदर है, केवछ उस या इसी गोली तक सीमित 
नहीं है । हर हलकी गोली जब किसी भारी गोली की अनुसारिणी की जायगी तो उसका 
प्रासायन इस बन्धन के होते हुए भी अपनी समतलता की पूरी विशिष्टता व्यक्त करके 
रहेगा। इस कथन के प्रमाण के लिए इस प्रकरण की सारणियों का निरीक्षण और 
तुलना करना यथेष्ट है। इससे स्पष्ट हो जायगा कि हलकी गोलियों को' कम दूरी के 
लिए शून्यन करने से उनकी सीधी रेखा पर चलने की शक्ति कुछ भी नप्ठ नहीं होती । 


मैंने हलकी गोलियों को भारी गोलियों की अनुसारिणी बनाने का जो ढंग स्थिर 
किया है उससे केवछ एक राइफल अपवाद कर दी गयी है। वह राइफल जरमनी की 
फौजी ३११ बोर (७.९ म० म० ) मॉजर है। पहले इसमे २२७ ग्रेन की गोली प्रयुक्त 
होती थी जिसका नालमुखीय वेग २०८० फूट से० था। परन्तु पहले महायुद्ध से कुछ 
पहले यह गोली त्यक्त कर दी गयी और इसके बदले १५४ ग्रेनवाली गोली काम में लायी 
जाने लगी, जिसका नालमूृखीय वेग २८८० फुट से० है। अब इस कारतूस में यही 
हलकी गोली प्रयुक्त होती है । हाँ, कहीं-कहीं भारी गोछीवाले पुराने कारतूस 
दिखाई पड़ जाते हैँ। जैसा कि इन दोनों गोलियों के नालमुखीय वेग से पता चलेगा, 
उस पुरानी गोली की तुलना में इस नयी गोली का प्रासायन बहुत समतल है। पुरानी 
गोली १५० गज से अधिक दूरी के लक्ष्य-साक्षन को नहीं सह सकती । परन्तु नयी गोली 
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२०८ गज के लिए शून्य की जा सकती है। यदि केवल पुरानी गोली पर ध्यान रखा 
जाय तो यह राइफल छोटे बोर की मंद गतिवाली राइफलों म॑ गिनी जाने के योग्य है 
परन्तु यदि नयी गोली को देखा जाय तो यह राइफल बहुत बढ़िया छोटे बोर मेगनम की 
है। इस अवस्था में उचित प्रतीत न हुआ कि इस हलकी किन्तु प्रचलित तीव्र गतिवाली 
गोली को भारी किन्तु त्यक्त मंद गतिवाली गोली का अनुसारी बनाया जाय। अतः: 
इप निश्चित नियम के विपरीत मैंने इस राइफल को हलकी गोली की अनुसारिणी बनाया 
है और दोनों का प्रासायन २०० गज के हिसाब से निकाला है। इस प्रकार भारी 
गोली १०० गज पर लक्ष्य रेखा से ४.६ इंच ऊँची होती है। परन्तु मैंने उसकी चिन्ता 
नहीं की है। इस समय यह गोली भारतीय शिकारियों को मिल ही न सकेगी इसलिए 
उन्हें इसके प्रासायत के दोप का भय तन होना चाहिये। हाँ, यदि किसी बहुत बड़े और 
पुराने शिकारी के पास पहले महायुद्ध की लूट के कारतूस अब भी दोप रह तो उसके 
लिए मेने इन दोनों गोलियों के प्रासायन १५० गज के हिसाब से निकालकर उस दूरी 
की सारणी में भी सम्मिलित कर दिये हैं। 

कुछ राइफले ऐसी भी हैं जो पहले बनायी जाती थीं, अब नहीं बनायी जाती । परन्तु 
ऐसी राइफल जो पहले की बनी हुई हैं अब भी शिकारियों के पास हैं अत: उनके कारतूस 
थोड़ी मात्रा में अब भी बनाये जाते हैं । मैंने अपनी सारणियों में कुछ ऐसी राइफलें 
भी सम्मिलित कर ली हैँ और उनके नाम से पहले उपांत ( (४:27 ) में तारक 
चिह्न है ( * ) बना दिया है। 

इन सारणियों के हिसाव में दुनाठी की नाल २६ इंच और इकनाली की २४ मानी 
गयी है। हर प्रासायन के हिसाब में इस बात का ध्यान रखा गया है कि लक्षक रेखा 
बोर के केन्द्र से कहीं ऊँचा होती है, और कहीं नीची और कहीं उसे काटती है। लक्ष्य- 
साधन का निर्णय करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि बीच की दूरियों में बड़े 
बोर की राइफलों का प्रासायन लक्षक रेखा से दो इंच से अधिक और बाकी राइफलों 
का प्रासायन छक्षक रेखा से २३ इंच से ऊँचा न होने पाये। धन का चिह्न (+) लक्षक 
रेखा से प्रासायत की ऊँचाई और ऋण का चिह्न (--) रक्षक रेखा से प्रासायन की 
निचाई सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। 


एक बात और बता देनी चाहिए। गोलियों के यह प्रासायन लक्षक रेखा से संबंध 
रखते हें और लक्षक रेखा के साथ उनका यह संबंध हर प्रकार के उजाले, वर्षा, कोहरे 
या रेगिस्तानी स्थितियों की हर संभव कठोरता में एक-सा रहता है । इस बात की 
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परीक्षा करने के लिए एक बहुत ही संवेदनशील दूरबीनी लक्षक निशाने पर जमाया 
गया और राइफल को शिकजे में जकड़कर छोड़ दिया गया। फिर हर संभव वातावरणिक 
परिवर्त्तन का निरीक्षण किया गया। और किसी दश्षा में दूरवीन की क्रासवायस और 
निशाने के प्रस्परिक सम्बन्ध में बाल बराबर अन्तर भी नहीं पाया गया। 


मैंने इन सारणियों में केवल दो अमेरिकी राइफल सम्मिलित की हँं--३०० बोर 
स्प्रिग फील्ड और ४०५ बोर विचेस्टर । इनके अतिरिक्त जो अमेरिकन राइफले 
भारत में काम में लायी जाती हैं उनके लिए मैंने अन्त में एक अलग सारणी बढ़ा दी है। 
उस सारणी के प्रासायन मेरे निकाले हुए नहीं है बल्कि मेसस स्पोर्टिग स्प्रिग आम्से 
एण्ड एम्यूनिशन मैन्‍्यूफेक्चरर इंस्टीच्यूट न्‍्यूयाक॑ ([ ९४४४ 5907778 20778 
हर कैसाफपराएंणा ैेश्वपिि्िटपाटा$ 757777० '८एछ ४0०7 और मेंस 
इस्ट्रेगर आम्स कारपोरेशन, न्‍्यूयाक (८४४४४ 5006267 07775 (077072४07 
८फ ४०7) द्वारा भेजे हुए हें और उन्हीं की आज्ञा से धन्यवादपूर्वक' उद्धृत 
किये जाते हैँ । इस अमेरिकन सारणी में मध्यक प्रासायन (7//0 79726 
प५०]००८०४७ ) के शीर्षक के अन्तर्गत १००, २०० और ३०० गज के तीन खाने 
हैं और हर खाने में इंचों के कुछ परिमाण लिखे हुए है। इससे तात्पर्य यह है कि यदि 
राइफल १००, २०० या ३०० गज के लिए शून्यन की जाय तो उसकी गोली इस दूरी 
के बीच में अर्थात्‌ क्रमशः ५०, १०० या १५० गज पर लक्षक रेखा से इंचों के लिखित 
परिमाण के बराबर ऊंची होगी । (लक्ष्य-साधन' के प्रकरण में बताया जा चुका है 
कि राइफल को जिस दूरी के लिए शून्यन किया जाय रूगभग उसके मध्य में गोली का 
प्रासायन लक्षक रेखा से अधिक ऊँचा होता है।) उदाहरणा्थ २२ बोर सिवेज हाई 
पावर के सामने १०० गज के खाने में ०.७, २०० गज के खाने में ३.२ और ३०० 
गज के खाने में ८.९ के परिमाण लिखे हुए हैं । इससे अभिप्राय यह है कि यदि यह राइफल 
१०० गज के लिए शून्य की जाय तो उसकी गोली ५० गज पर लक्षक रेखा से ०.७ इंच 
ऊँची होगी और यदि २०० गज के लिए शून्य की जाय तो उसकी गोली १०० गज पर 
लक्षक रेखा से ३.२ इंच ऊँची होगी और यदि ३०० गज के लिए शून्य की जाय तो उसकी 
गोली १५० गज पर लक्षक रेखा से ८.९ इंच ऊँची होगी । लक्ष्य-साधन के लिए 
प्रासायन के निर्णय का यह अमेरिकी ढंग इतना लाभदायक नहीं है जितना वह अंगरेजी 
ढंग है जिसके अनुसार इस पुस्तक की प्रासीय सारणियाँ प्रस्तुत की गयी है । जो हो, 
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सातवाँ प्रकरण 


गोली की घात-शक्ति 


इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य यह है कि इसके पढ़ने से शिकारियों को अपने 
लिए किसी उपयुवत शिकारी राइफल का चुनाव करना सुगम हो जाय। इसी उद्देश्य 
को दृष्टि में रखकर पिछले प्रकरणों में कारतूस,राइफल और गोली की विशेषताओं का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। परन्तु अभी गोली की एक विशेषता का वर्णन 
करना शेष है जिसके बिना पहले के पृष्ठों में की गयी कुल व्याख्याएँ और विवेचन बेकार 
हैं। गोली की इस विशेषता को उसकी घात-शक्ति कह सकते हैं । 

शिकारी राइफल गोली चलाने के लिए होती है और उसकी गोली घात करने 
के लिए। इसी प्रकार गोली की यही घात-शक्तिवाली विशेषता राइफल और गोली 
दोनों के अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए जब तक गोली की इस विशेषता 
के ढीक-ठीक स्वरूप का पूरा ज्ञान न हो तब तक शिकारी राइफल की उपयुक्तता या 
अनुपयुकतता समझ में नहीं आ सकती । 


कारतूस बना और राइफल में रखकर चलाया गया । गोली नाल के बाहर निकली 
और यदि लक्ष्य-साधन में उसकी सभी क्रियाओं का ध्यान रखा गया तो जानवर के 
शरीर तक पहुँच गयी। पिछले पृष्ठों में उक्त वर्णन यहीं तक समाप्त हो गया है। 
परन्तु गोली की घातक गति की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती । अभी उसे एक- 
दो पग और बढ़ने दीजिए और देखिए कि जानवर के शरीर के भीतर जाकर वह 
कौन-सा अनथ करती है। 


गोली का घाव ऐसा होना चाहिए कि उससे जानवर तुरन्त अथवा कम से कम 
बहुत जल्दी मर जाय। एसा घाव कैसे पहुँचाया जा सकता है। इसे जानने के लिए 
गोली के गुणों या विशेषताओं से परिचित होने के अतिरिक्त शरीर-रचना 


( 0772007797 ) और शरीर-व्यापार ( ?॥एशं००४५ ) की विद्याओं से भी कुछ 
मदद लेनी पड़ेगी। 
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इस पुस्तक के सम्बन्ध में जो लेख इस पुस्तक के लेखक के देखने में आये हैं 

उन सबसें से सर्वश्रेष्ठ निबन्ध डा० एलेकजेण्डर सी० जानसन एम० डी० ( 07. 
0.6ज॥7 0867 (:. ]0778०7 ४. ॥0.) का वह निबन्ध है जो 'डथ एट ए डिस्ट्च्स, 
डिस्कशन ऑफ वूंड बेलिसटिक्स' ( 2 095८ए5»०7 ०0६ फ़०्णाते 45808 ) 
शीर्षक से अमरीकी पत्रिका दी अमरीकन राइफलमना ( ० #आशा्वलांत्या 
[70०070 ) के जून १९४९ ई० वाले अंक में प्रकाशित हुआ था। लेखक ने 
शल्यकर्म के प्रसंग में अपने निजी निरीक्षण और पिछले महायुद्ध के अनुभवों पर अपने 
लेख का विषय आधारित रखा है। इस लेख की सीमा एक ओर तो प्रास-विद्या से 
मिलती है और दूसरी ओर शरीर-रचना और दरीर-व्यापार से । अतः यह आवश्यक 
है कि इसकी समीक्षा करनेवाला शरीर-रचना तथा शरीर-व्यापार का अच्छा ज्ञाता 
हो और प्रास-विद्या का भी । डा० एलेकजेण्डर जानसन इन तीनों विद्याओं के ज्ञाता 
मारूम होते हैं । अतः इस पुस्तक का लेखक इस प्रकरण की सामग्री उन्हीं के लेख 
पर आधारित रखता है। इस विवेचन मे जिस आकृति और जिस चित्र से मदद ली 
. जायगी वे दोनों भी विद्वान लेखक के निबन्ध से लिये गये हैं । मैं उक्त पत्रिका के 
सम्पादक महोदय की सेवा में इसलिए अपनी छृतज्ञता प्रकट करता और उन्हें धन्यवाद 
देता हूँ कि उन्होंने परम आग्रहपूर्वक मुझे उबत निबन्ध की मुस्य-मुख्य बातें, आइतियाँ 
तथा चित्र उद्धुत करने की आज्ञा प्रदान की है । 


इस भूमिका के बाद इस प्रकरण में जो कुछ लिखा जायगा वह सब वरतुतः डा० 
जानसन की ओर से होगा और उसे दिया हुआ प्रस्तुत रूप मेरा होगा। 


गोली की घात-शक्ति का प्रभाव जिन बातों से निश्चित होता है उनमें से बुछ 
तो जानवर के शरीर से संबद्ध होती हैँ और कुछ गोली के प्रासीय गुणों से। पहले वे 
तत्व देखने चाहिए जो जानवर के शरीर से सम्बन्ध रखते हें । 


यह स्पष्ट है कि एक ही विस्तार के भिन्न-भिन्न घाव जानवर के शरीर के भिन्न- 
भिन्न अंगों के विचार से भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रभाव रखते हैँ। अतः यदि गोली के 
प्रासीय गुणों को एक-सा मान लिया जाय तो किसी विशिष्ट विस्तार से घाव के घातक 
होने या न होने का सारा आधार इस बात पर होगा कि उसने शरीर के किस अंग को' 
घायल किया है। उदाहरणार्थ हृदय पर जो घाव लगता है उससे बहुत जहदी मृत्यु 
हो जाती है। परन्तु यदि उतना ही और वसा ही घाव पाँव की चर्बी या पट्ठों पर 
लगे तो वह स्वयं घातक सिद्ध न होगा । 
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यदि गोछी ने किसी ऐसे अंग को घायल किया है जो मम्म-स्थल नहीं है (उदाह- 
रणाओ पेट की थेडी) तो या तो पश्‌ भरेगा ही नहीं या यदि मरेगा भी तो उसी दशा 
में मरेगा जब वह घाव ऐसा गहरा हो कि उसके अनुपात से पटठ अधिक कट-फट 
जायें और उनमें से बहुत-सा रक्त भी निकले। यदि ऐसे महत्त्वहीन अंगों पर कई 
घात्र लगें या गोली के प्रासीय गुण इस प्रकार परिवर्तित कर दिये जायें कि उसका 
एक ही घाव अधिक गहरा हो तो ऐसे घात्रों का अधिक घातक प्रभाव होता है। 


ऊपर की बातों का सारांश यह हुआ कि गोली के घाव का प्रभाव दो बातों पर 
आश्रित होता है, एक तो यह कि वह्‌ घाव किस जगह ( 7.0८०४०॥ ) छगा है और 
दूसरे उसका विस्तार ( 55:०८॥४ ) कितना है। इन दोनों में घाव के स्थान का 
महत्त्व बहुत अधिक है। कारण यह है कि यदि कोई बड़ा घाव किसी एसे अंग पर 
लो जो कोमल या मर्म-स्थरू नहीं है तब भी जानवर अधिक समय तक जीवित रह 
सकता है। और उसप्तके विपरीत यदि किसी कोमल अंग या मर्म-स्थलू पर छोटा-सा 
घाव भी लग जाय तो वह तुरन्त घातक सिद्ध हो सकता है। 


यहाँ ऐसे कोमल अंगों या मर्म-स्थलों का विस्तृत विवेचन अनुपयुकत भी है और 
अनावश्यक भी | हाँ, यहाँ संक्षेप में यह बतछाया जा सकता है कि शिकारी अपनी 
गोली से जानवर के किस अंग को घायर करे जिससे मनचाहा परिणाम निकले। 


जान एस. रोज (]०४. 5. 7९०५८) ने दी अमेरिकन राइफल मंन' के दिसम्बर 
१९४८ के अंक (पृष्ठ २१) में जो संख्याएँ और तथ्य लिखे है उनसे यह बात सिद्ध होती 
है कि जानवर को उसी स्थान पर गिराने के लिए रीढ़ का निशाना अधिक प्रभावशाली 
है। (यहाँ यह बात जानवर को जगह पर गिराने के सम्बन्ध में कहीं गयी है, उसे तुरन्त 
मार डालने के सम्बन्ध में नहीं) । इस प्रभाव का कारण भी समझ लेना चाहिए। जिन 
स्नायविक संवेदनों से ऐ च्छिक कार्य घटित होते हैं वे संवेदन मस्तिष्क में उत्पन्न होते हे। 
मस्तिष्क से ये संवेदन सीधे रास्ते रीढ़ की गुरियों या मोहरों तक आते हैँ ओर फिर 
गुरियों या मोहरों से होकर विभिन्न शारीरिक अंगों तक पहुँचते है। और प्रत्येक संवेदन 
से कोई विशिष्ट ऐच्छिक कार्य प्रकट होता है। इस प्रकार इन गुरियों या मोहरों की 
शृंखला की स्थिति बिजली के तार में होती है । जिस प्रकार तार पर बिजली के समान 
लहरें दौड़ती हैं उसी प्रकार इन गुरियों या मोहरों पर स्नायविक संवेदन भी दौड़ते 
हैँ। यदि किसी स्थान पर बिजली का तार टूदू जाय तो बिजली की लहरें उस स्थान 
से आगे नहीं बढ़ सकतीं और वे विद्युत से चलनेवाके यंत्र जो इस जगह के बाद 
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स्थित ह वे अपना काम करना छोड़ देते है । ठीक इसी प्रकार यदि पीठ की कोई गुरिया 
या मोहरा घायल हो जाय तो स्नायविक संवेदन उस घायल गुरिया या मोहरे के नीचे- 
वाली (दुम की तरफ) गुरियों या मोहरों तक नहीं पहुँच सकते | और वे अंग जिनका 
सम्बन्ध नी वेवाली गुरियों या मोहरों से है गति से रहित हो जाते हैं। इस प्रकार कौन 
से अंग गतिहीन हो जायँगे यह इस बात पर आश्रित होता है कि रीढ़ की हड्डी का कौन- 
सा भाग घायल हुआ है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि यदि रीढ़ की हड़ी गरदन के 
ऊपरी भाग में घायल होती है तो उससे जानवर के चारों पाँव बेकार या निरचेष्ट हो 
जायँंगे। इसके अतिरिक्त संवेदन सूत्रों की व्यवस्था भी उन्‍्हींऊप री मोहरों से संबद्ध है 
इसी लिए ऐसे घाव से साँस भी रुक जाती है और जानवर स्नायविक-संवेदन की क्षीणता 
से कुछ मिनटों में मर जायगा । यदि रीढ़ का घाव गरदन के निचले भाग में ही (अर्थात्‌ 
गरदन और कन्धे के जोड़ के कुछ ऊपर) तो जानवर के चारों पाँव बेकार हो जाते हैं 
किन्तु संवेदन अथवा सिर या गरदन की गति में अन्तर नहीं पड़ता । यदि रीढ़ का घाव 
कंधे से नीचे (दुम की ओर) हो तो दोनों पिछले पाँव बेक!र हो जाते हैं, परत्तु संवेदन 
की व्यवस्था और सिर, गरदन तथा अगले दोनों पाँव की गति में कोई बाधा नहीं पड़ती । 
यदि रीढ़ की हड्डी पटठ के ऊपर घायल हो तो उससे कोई अंग निर्च्ष्ट नहीं होता । 


इस स्पष्टीकरण से यह पता चला कि यदि रीढ़ की चोट गरदन के ऊपरी भाग को 
छोड़कर और किसी भाग में हो तो वह चोट स्वयं घातक नहीं है। परन्तु इसके प्रभाव 
से जानवर के पाँव बेकार हो जाते है । अतः जानवर को रोकने और उसके पास जाकर 
किसी कोमल अंग पर दूसरी गोली मारने के प्रयोजन से रीढ़ का निशाना बनाना बहुत 
अच्छा है। परन्तु इस बात को भी जान रखना चाहिए कि रीढ़ का निशाना बनाना लक्ष्य- 
साधन की दृष्टि से बहुत कठिन है। जानवर के पीछ से या सामने से तो उसकी रीढ़ को 
तोड़ने का कोई अवसर ही नहीं मिलता । हाँ, यदि शिकारी हाथी, मचान अथवा और 
किसी ऊँचे स्थान पर हो तो ऊपर से गोली चलाकर उसकी रीढ़ तोड़ सकता है। अथवा 
पाइव से फेर करके जानवर के शरीर के ऊपरी तल से कुछ नीचे का निशाना बनाकर रीढ़ 
को घायल कर सकता है। परन्तु पहली अवस्था में निशाने के हलके पाश्विक अन्तर और 
दूसरी अवस्था में निशाने के हलके उत्सेधिक अन्तर से रीढ़ की हड्डी साफ बच जायगी । 


गरदन के ऊपरी हिस्से में रीढ़ की कोई गुरिया या मोहरा घायल हो तो जानवर 
के चारों पाँव के साथ-साथ उसकी स्नाकविक व्यवस्था भी निरचेष्ट हो जाती है। और 
वह कुछ क्षणों में मर जाता है। परन्तु मस्तिप्क के घाव से सभी अंगों की गति बन्द हो 
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जातो है और मृत्यु भी तत्काल होती है। इस विचार से मस्तिप्क का निशाना और सब 
निशञानों से अच्छा है। परन्तु यह निशाना भी बारीक है और हर अवसर पर काम में 
नहीं लाया जा सकता | 


मस्तिज्क और रीड़ की हड्ी के बाद छाती के घात्र अधिक्र घातक होते हैं। हृदय 
और फेफड़े छाती में स्थित होते है । इसके अतिरिक्त रक्त की बड़ी शिराएँ भी इस भाग 
में प्रवेश करती है और बाहर निकझती हैं। यदि उल्लिखित अंग घायल हो जायें अथवा 
कोई शिरा फट जाय तो शरीर का रक्त बह जाता है। रक्‍त के बहने का पहला प्रभाव 
मस्तिष्क पर पड़ता है। यदि मस्तिष्क तक रक्‍त नहीं पहुँचता तो वह अपना काम 
करना बन्द कर देता है और जानवर बेहोश हो जाता है। रक्‍त के बह जाने से अच्त में 
जानवर मर जाता है । यदि गोली से हृदय घायल हो तो प्रायः जानवर उसी जगह गिर 
जाता है। यदि गोली के लगते समय जानवर कुद्ध हो तो हृदय के घायल होने पर भी 
कुछ पछों के लिए अपने होश में रहता है। इन कुछ पलों में अहिसक पशु संकट की 
स्थिति से दूर भागते की चेष्टा करते हें और हिसक पशु आक्रमण का सामना करने के 
लिए प्रस्तुत हो जाते हैं या भाग खड़े होते हैं। भय और रोष की दश्ाएँ अंगों और पट्ठों 
पर प्रायः एक-सा प्रभाव करती हैं। इन दोतों से रक्‍्त-चाप और स्नायविक गति बड़ 
जाती है और रक्‍त का दौरा ऐसे अंगों में कम हो जाता है जो मह॒त्तवपूर्ण नहीं होते 
और मस्तिष्क तथा पट्ठों की गति में अधिक हो जाता है। दूसरे शब्दों में जानवर 
लड़ने या भागने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। यदि हृदय घायरू हो और मस्तिप्क की 
ओर रक्‍त जाना बन्द हो जाय तब भी भय और रोप के कारण मस्तिष्क में रक्त आव- 
दयकता से अधिक पहुँच चुका होता है। अतः कुछ पलों तक वही अतिरिक्त रक्त 
मस्तिष्क के काम आता है और उसे बेकार नहीं होने देता । 


फेफड़े के घाव का प्रभाव इस बात पर आश्रित होता है कि वह उक्त अंग में किस 
स्थान पर लगा है। यदि घाव फेफड़े के बीच में हो तो मृत्यु बहुत जल्दी होती है क्योंकि 
इस घाव से इवास-क्रिया में रकावट होती है । इसके अतिरिक्त इस स्थान पर वे बड़ी- 
बड़ी शिराएँ होती हैं जो फेफड़ों को हृदय से मिलाती है । उतके फटने से छाती के अन्दर 
ही अन्दर रक्तस्राव भी होता है। जिसके प्रभाव से जानवर मर जाता है। इसके 
विपरीत यदि फेफड़े का किनारा घायल हो तो जानवर जीवित बच सकता है, अथवा 
देर में मरता है। ऐसे घात्रों से न तो श्वास-फक्रिया में रकावट ही होती है न ज्यादा रक्त 
ही बहता है। यदि क्रमिक रक्‍त-स्राव से जानवर मरता भी है तो बहुत समय बाद । 
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यदि हृदय और फेफड़ दोनों ठीक रहे और केवल बड़ी शिरा फट जाय तो भी रकत- 
स्नाव की तीव्रता से जानवर बहुत शी त्र मर जाता है। 


इन स्थानों के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों में होनेवाले घाव साधारणत: घातक 
नहीं होते । यदि ऋभमिक रकत-स्राव के कारण एसे घावों से जानवर मर भी जाता है, तो 
इतनी देर में कि जानवर काफी दूर निकल जाय । परन्तु यह स्पष्ट है कि शिकारी 
दृष्टिकोण से घाव ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे जानवर शीघ्र ही मर जाय 
और जिससे जानवर भागकर अधिक दूर भी न निकल जाय और अधिक देरी तक घाव 
की पीड़ा भी उसे न सहनी पड़े । 


इस सारे विवेचन का सारांश यह निकला कि शिकार की दृष्टि से गोली का घाव 
करने के लिए सिर, गरदन और सीने का अगला ऊपरी भाग सबसे अच्छ स्थान हैं । 
दिल के निशाने का अर्थ यह है कि उसके निचले भाग में निशाना छगे | यदि इस भाग 
का केन्द्रीय निशाना लेना हो तो रीढ़ के निशाने से कुछ नीचे और दिल के निशाने से 
कुछ ऊपर और कुछ आगे निशाना लेना चाहिए। यदि संधान ठीक है तो गोली से रीढ़ 
और हृदय के बीच की नसे और फंफड़े घायल हो जायँगे और जानवर बहुत जल्द मर 
जायगा। इस निशाने की एक विशेषता यह भी है कि उससे शिकारी हाथ की खराबी 
अथवा दूरी की नाप-जोख की गलती का यथेष्ट प्रतिकार भी हो जाता है। इस- 
लिए कि इस निशाने का यह बिन्दु शरीर के एसे भाग का केन्द्र है जिसका क्षेत्रफल 
यथेष्ट है और जिसका छोटा-सा घाव भी प्राय: घातक सिद्ध होता है । 


नीचे दिये हुए चित्र से ऊपरी विवेचन का स्पष्टीकरण हो जायगा। 


निशाने का बिंदु । 

हृदय या दिल का अभि- 
प्रेत निशाना । 

मस्तिष्क । 

रीढ़ की हड्डी । 


हृदय और बड़ी शिराएँ | 





(१) मस्तिष्क का निशाना जो तुरन्त घातक सिद्ध होता है। 
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(२) रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग का घाव जिससे स्नायविक व्यवस्था और 
चारों पाँव बेकार हो जाते हैं और जानवर अति शीघ्र मर जाता है । 


(३) रीढ़ की हड्डी का घाव गरदन के निचले भाग में हो तब भी उससे चारों 
पाँव निश्वेष्ट हो जाते हूँ । 


# 


(४) रीढ़ की हड्डी कन्धे के नीचे घायल हो तो केवल पिछले दोनों पाँव निरचेप्ट 
हो जाते है । 


(५) पुदठे के ऊपर रीढ़ की हड़ी में घाव आये तो शरीर का कोई अंग बेकार 
नहीं होता। 

सूचना--जिस प्रकार फेफड़े के लिए कहा गया है कि उसके कई भागों का घाव 
घातक होता है और कइयों का घातक नहीं भी होता । उसी प्रकार हृदय और मस्तिप्क 
के कुछ भागों के घायल होने से जानवर मर भी जाता है और कुछ भागों के घायल होने 
से नहीं भी मरता। हाँ, इतना अन्तर अवश्य है कि फेफड़े में ऐसा 'अघात' क्षेत्र अधिक 
होता है और हृदय तथा मस्तिष्क में बहुत कम । 


गोली की घात-शक्ति को निश्चित करने में जानवर के शरीर की बनावट का 
जितना सम्बन्ध है उसका वर्णन हो चुका है। अब गोली की उन प्रासीय विशेषताओं 
को विचार लेना चाहिए जिनका प्रभाव उसकी घात-शक्ति पर पड़ता है। 


हमने देखा है कि किसी घाव के घातक होने या न होने का आधार इस बात पर 
होता है कि (१) जानवर के शरीर में किस स्थान पर घाव हुआ है। और (२) वह 
कितना विस्तृत है। घाव के लगने का स्थान शिकारी की इच्छा या विचार उसके ठीक- 
ठीक संबान, राइफक की सचाई, कारतूसों की अच्छाई, जानवर के रुख और शिकार- 
स्थल सम्बन्धी अन्य बातों के अधीन होता है। इन बातों से गोली की प्रासीय विशेषता 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। हाँ, घाव का विस्तार प्रत्यक्ष रूप से गोली के प्रासीय गुणों पर 
निर्भर होता है। इसलिए यहाँ गोली की उन्हीं विशेषताओं का विवेचन होगा और 
देखा जायगा कि उसकी कौन-सी प्रासीय विशेषता उसकी घात-शक्ति को निश्चित 
करती है । 


गोली की वे प्रासीय विशेषताएँ जो उसुकी घात-शक्ति निश्चित करती हैं, गिनती 
में छः हें। नोक की काट, व्यास, तौल, वेग, फिरक या नतंन अर्थात्‌ स्पिन ( 999 ) 
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और गोरी की बनावट । इनमें गोली का व्यास और तौर का प्रभाव घाव पर अरूग- 
अलग भी पड़ता है और मिलकर भी । इन दोनों के मिलने से गोली की वह विशेषता 
उत्पन्न होती है जिसे उसकी खण्डीय घनता ( $०८४०४ ४ त&887ए ) कहते हैं । 
इसका वर्णन अरूग किया जायगा। 


तोक की काट---जानवर के शरीर में गोली की भेदन शक्ति कुछ सीमा तक उसकी 
नोक की काट पर आश्रित होती है जेसे यदि कीरू की नोक महीन हो तो वह लकड़ी में 
सुगमता से ठोंकी जा सकती है और यदि मोटी हो तो कठिनता से । इस पुस्तक के 
प्रासीय गुणांकों की जो सारणी पिछले पृष्ठो पर दी गयी है वह यहाँ भी काम में 
लायी जा सकती है। प्रासीय गुणांक वास्तव में हवा के साथ गोली का मुकाबला करने 
अर्थात्‌ हवा में गोली की वेधन-शक्ति का नाम है। मांस भी गोली के मार्ग में इसी 
प्रकार रोबक होता है, जैसे हवा। इसलिए गोछी का जो प्रासीय गुणांक हवा के 
लिए है बही मांस के लिए भी माना जा सकता है। 


व्यास---यदि दो विभिन्न व्यासवाली गोलियाँ जिनका वेग साधारणतः बहुत 
कम हो जानवर के शरीर से होकर गुजर तो यह स्पष्ट है कि उनसे जानवर के शरीर में 
होनेवाला घाव उसके व्यास के बराबर होगा और बड़े व्यास की गोली का घाव बड़ा 
होगा और छोटे व्यास की गोली का छोटा। वास्तव में मन्दगति की गोलियों का घाव 
साधारणतः: उनके व्यास के ही बराबर होता है। पिस्तौल और रिवाल्वर में बड़े बोर की 
गोलियाँ प्रयोग में लाने का कारण यही है कि प्रायः उन हथियारों का वेग बहुत कम 
होता है। अत: घाव को अधिक गहरा तथा विस्तृत बनाने के लिए बड़े व्यासवाली 
गोली से काम लेना पड़ता है। हेचर ( /990००४ ) ने अपनी पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ 
पिस्टल एण्ड रिवाल्वर्स' ( झा 8002 67 |ञञझ05 6 ॥८ए०एए०७५ ) में 
में विभिन्न बोरों के पिस्तौलों और रिवाल्वरों की घात-शक्ति की तुलना की है। 
हेचर ने मृत शरीर और जीवित बैल-भैसों पर जो प्रयोग किये उनसे यह बात अच्छी 
तरह सिद्ध हो गयी कि ४५ बोर के पिस्तौल की गोली दूसरे छोट बोर के कारतूसों से 
कही अधिक प्रभावशाली होती है। 


तौल--गोली की तौल का महत्व यह है कि उसका सम्बन्ध वेधन-शक्ति 
( ?८॥८7४८075 ) से होता है | »गोली की वेधन-शक्ति उसके संवेग 
(77077०70 07 ) पर आश्रित होती है और संवेग वस्तुतः तौल और गति का गुणन- 
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फल है । इसलिए यदि दो गोलियों की गति एक-सी और तौछ अलग-अलग हो तो अधिक 
तौलवाली गोली का संवेग अधिक होगा और कम तौलवाली का कम । और वेवन 
वस्तुत: संवेग पर आश्रित होता है । अतः यदि इन गोलियों की आकृति और बनावट 
एक जैसी हो और उनके मार्ग में जाववर की शारीरिक (मांस, त्वचा और हड्डी की ) 
रुकावट भी बराबर है तो अधिक तौल और अधिक संवेगवाली गोली का वेधन भी कम 
तौल और कम संवेगवाली गोली के वेधन से अधिक होगा । नीचे इन विभिन्न मात्राओं 
का निश्चय तो नहीं किया जाता, परन्तु उनका पारस्परिक अनुपात दिखलाया जाता है। 


सं०>तौ»ग 
वेधन का अनुपात है सं० ऋण रू (सं०--हू) के 
जबकि 
सं० नम : संवेग 
तौ नस : गोली की तौल 
ग न्त्न : गोली की गति 
रू न : वेधन के भागे में वह रुकावट जो गोली की 


आकृति और जानवर के मांस और चमड़े आदि के कारण उत्पन्न होती है । 


व्यास और तौल--इससे पहले कहा जा चुका है कि गोली के व्यास और तौल 
के अतुपात को उसकी खण्डीय घनता ( $००८४४०79] तंटा४८ए ) कहते हैँ । ऊपर 
बतलायी हुई बातों में उचित हेर-फेर करने से यह भी पता चल सकता है कि गोली की 
इस खण्डीय घनता का प्रभाव उसकी घात-शक्ति पर क्‍या पड़ता है। यदि दो गोलियों 
की तौल और वेग बराबर हो और व्यास विभिन्न हो तो स्पष्ट है कि दोनों का संवेग 
बराबर होगा । किन्तु छोटे व्यासवाली गोली की खण्डीय घनता बड़े व्यासवाली 
गोली की खण्डीय घनता से अधिक होगी । यह भी स्पष्ट है कि इन दोनों का संवेग 
बराबर होने पर बड़े व्यास अर्थात्‌ कम खण्डीय घनतावाली गोछी के मार्ग में जानवर 
की शारीरिक बाधा या रुकावट ज्यादा होगी। अतः उसका वेधन कम होगा । इसके 
विपरीत छोटे व्यास अर्थात्‌ अधिक खण्डीय घनतावाली गोली के मार्ग में जानवर 
को शारीरिक बाधा या रुकावट कम होगी । अतः उसका वेबन अधिक होगा। इसी 
आधार पर कहा जा सकता है कि अधिक खण्डीय घनतावाली गोलियों का वेधन 
अधिक होता है और कम खण्डीय घनतावाल़ी गोलियों का वेधन कम । इसका यह 
अथ न समझना चाहिए कि वेधन खण्डीय घतता का कोई रहस्यपूर्ण गुण है। बल्कि 
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यह सारा किस्सा कम और ज्यादा शारीरिक बाधा या रुकावट का है। संक्षेप में इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि “आप की उँगली म सुई चुभावा सरल है और कील चुभाना 
कठिन । 


वेग--गोली की घात-शक्ति निश्चित करनेवाले गृणों में सबसे महत्त्वपूर्ण गुण 
उसकी गति या वेग है। जैसा कि इससे पहले बतलाया जा चुका है कि मंद वेगवाली 
गोली का घाव उसके व्यास से कुछ ही अधिक चौड़ा होता है। घाव की इस अतिरिक्त 
चौड़ाई का कारण भी यही है कि जो गोलियाँ मंद वेग की कही जाती हैं वस्तुत: उनका 
वेग भी खासा तेज होता है। परन्तु जिस मात्रा में वेग बढ़ता जाता है गोली का घाव भी 
अधिक चौड़ा होता जाता है। किसी छोटे पक्षी पर २२ बोर छांग राइफल और २२० 
स्विफ्ट की गोलियों की परीक्षा करके देख लीजिए । यद्यपि इन गोलियों की बनावट 
और तौल भिन्न-भिन्न है परत्तु २२० बोर स्विफ्ट की ४११० फुट सेकण्ड वाला वेग जिस _ 
प्रकार पक्षी के मांस और चमड़े के टुकड़े-टुकड़े कर देगा उसका स्पष्टीकरण तोल 
और बनावट के इस अन्तर से नहीं किया जा सकता । 


यह विवेचन मनोरंजक है कि वेग किस सीमा तक तौल का स्थान ले सकता है। 
यूँ देखने में इसकी कोई सीमा नहीं है । यह दृष्टान्त वस्तु-स्थिति से बहुत कुछ मिलता- _ 
जुलता है। जिस प्रकार परमाणु बम की ऊर्जा परमाणु का विस्फोट होने पर उसके . 
संयोजक अंगों के तीत्र वेग से अस्तित्व में आती है उसी प्रकार यदि छोटी गोलियाँ भी _ 
बहुत अधिक वेग से चलायी जायेँ तो शरीर के अंदर उनका प्रासारिक प्रभाव भी बहुत _ 
भीषण होगा । इस उद्देश्य की सिद्धि में जो चीज बाधक है वह यह कि उसके बनाने में जो... 
कठिनाइयाँ होती हैं वे कैसे दूर की जायेँ। नाछ का फौलाद और गोली की बनावट _ 
ऐसी हो जो इस वेग की गरमी और दाबव सह सके । बारूद ऐसी हो कि उसकी थोड़ी सी 
मात्रा से उद्दिष्ट वेग उत्पन्न हो जाय (जो बारूदें आज-कल प्रचलित हैं यदि वही प्रयोग 
में लायी जायूँ तो दस-बीस हजार फुट का वेग उत्पन्न करने के लिए भी उनकी उतनी 
ही मात्रा प्रयोग में लानी पड़ेगी कि राइफल का कारतूस छोटी तोप के बराबर हो 
जायगा। फिर उसके लिए जो हथियार बनाया जायगा वह तौल और आकार-प्रकार में 
तोप के ही बराबर होगा । 


हमारे इस लिखने का यह उद्देश्य न समझा जाय कि वत्तंमान काल में छोटे बोर की _ 
जो तीज वेगवाली गोलियाँ प्रचलित हैं उनके प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 
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यहाँ जिस वेग के विकट प्रभाव का वर्णन हो रहा है उसके सामने आज-कल की तेज 
से तेज गोली भी मंद गतिवाली है। जो हो, यह दोप गोली की बनावट और दूसरी 
शिल्पीय त्रुटियों का है जिनका वर्णन बाद में होगा। 


इस भूमिका के बाद यह देखना चाहिए कि वेग से घाव का विस्तार कंसे बढ़ता 
है। जब पानी में जहाज चलता है और पानी उसके अगछे भाग से टकराता है तब 
उसके दोनों ओर एक-एक लहर उत्पन्त होती है। यह लहर पानी की उस मात्रा के 
बराबर होती है जिसे जहाज अपने मार्ग से हटाता है। जहाज की चाल जितनी तेज हो 
पानी उतनी ही फुर्ती से हटता है और उसकी लहर उसी मात्रा में अधिक बड़ी होती है। 
पानी की इस लहर की तुलना वायु की उस तरंग से की जा सकती है जो उड़ती हुई गोली 
के चित्र में गोली की नोंक की दोनों तरफ वक्र आकार में दृष्टिगोचर होती है । परन्तु 
पानी और वायु की इन लहरों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है । वायु दब सकती है, अतः 
उसकी तरंग शीघ्र ही नष्ठ हो जाती है। परन्तु पानी में संपीड़ित होने का गण 
( (०7%7०४अं 979 ) बहुत कम होता है। अतः उसकी लहर बिना किसी 
परिवर्तेत या हास के दूर तक फैलती है। इस विषय में मांस और पटठे भी वही 
भोतिक विशेषताएं रखते है जो पानी की हैं । अतः जब गोली जानवर के शरीर पर 
पड़ती हैं तो उससे मांस आदि में भी उसी प्रकार की लद्दर उत्पन्न होती है, जैसे 
जहाज से पानी में । जहाज की भाँति गोली का वेग भी जितना तेज होता है 
उसकी लहर भी उतनी ही बड़ी होती हैं । ये लहरे अपनी आरंभिक तीब्रता के 
साथ मांस में फेलती हैँ और अन्त में शरीर को पार करती हुई दूसरी ओर पहुँचकर 
वायु में विछीन हो जाती हैँ। इनका निकास खाल को फाड़ देता है। इसी कारण 
से शरीर में गोली के अन्दर जाने का घाव छोटा होता है और शरीर से बाहर 
निकलने का बड़ा। इससे यह भी सिद्ध होता है कि हवा की तरंग अपेक्षया बहुत ही 
कस आघात करन वाली होती है और शरीर के अन्दर के तरल पदार्थों की लहर मांस 
व चमड़े के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। वेग जितना ही अधिक होता है, 
इन तरल पदार्थों की लहर उसी मात्रा में विस्तृत होती हैं और शरीर के तल पर उनका 
निकास उतना ही अधिक कठिन होता है। इन लहरों का वेग वही होता है जिस 
आघातक वेग (इस्ट्राइकिग विलासिटी) से गोली जानवर के शरीर पर पड़ती है। 
परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि गोली का वेग शरीर के अन्दर मांस की रुकावट से 
प्रति क्षण कम होता है और तरल पदार्थों का लहरों के वेग में अन्त तक कोई कमी नहीं 
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होती इसलिए जानवर के शरीर के विपरीत तऊू तक ये लहरें पहले पहुँचती हैं और 
गोली उनके बाद । अतः उस तल पर जो घाव दिखाई देता है वह आरंभ में उन्हीं लहरों 
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इन चित्रों से यह सूचित होता है कि शरीर के अवयबों पर तेज 
वेगवाली गोली का किस क्रम से और कया प्रभाव पड़ता है। 
मांस से टकरा कर गोली का वेग कम हो जाता है लेकिन उससे 
उत्पन्न होनेवाली लहरों के वेग में कोई कमी नहीं होती। 


की निकासवाली तीब्ता से उत्पन्न होता है। गोली उस स्थान पर बाद में पहुँचती है। 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि तेज वेगवाली गोली की लहरे अधिक पहनावर या 
क्षत-विक्षत करनेवाली होती हें और उनका वेग गोली के आघात-वेग के बराबर होता 


“इस लेख से यह तात्पय नहीं है कि जानवर चाहे कितना ही भारी-भरकम क्‍यों 
न हो उसके शरीर के अन्दर के तरल पदार्थों की लहर बिना कम हुए बराबर उसी गति 
से शरीर के एक तल से दूसरे तलू तक पहुँच जाती है। यदि एसा होता तो २२० बोर 
स्विफ्ट की गोली हाथी को मार डालने के लिए यथ्थष्ट हरेत्ी । क्योंकि उससे पेदा होने- 
वाली तरल तरंगें गोली के आधघातक वेगवाली गति से हाथी के शरीर में इधर से उधर 
तक फेल जाती । वास्तव में होता यह है कि यद्यपि इन तरल तरंगों की चाल जानवर 
के शरीर के अन्दर गोली का वेग नष्ट हो जान के बाद भो बची रहती है । फिर भी 
अन्त में उसमें कमी होती ही है। यहाँ तक कि यदि जानवर बहुत बड़ा हो तो एक सीमा 
के बाद उसका बिलकुल अंत हो जाता है। इसका कारण यह है कि जानवर के मांस 
और चमड़े में केवल तरलूता ( 7]०४०४:ए ) ही नहीं होती बल्कि कुछ घनता 
( $0008:9 ) भी होती है। बड़े जानवरों में हडिडयों, सांस और चमड़े के इसी 
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है। २२० स्विफ्ट अथवा इसी वर्ग की अन्य तेज वेगवाली गोलियों से छोटे पक्षियों के 
टुकड़े-टकड़े उड़ जाने का कारण यही है कि उक्त लहरें अपने पूरे तीत्र वेग के साथ उनके 


3000७७॥:: टयतयतयतयत7यक्‍तच (7777775७ 2 एएए ।'' । #%8/388% हि हा 8; 
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क--खाल और पटठ आदि ख-हड्डी ग--शिराएं. घनखालू 
ऊँची गोली हड्डी तक नहीं पहुँचती कि मांस आदि की हहरों से 
हड्डी टूट जाती है। बहुत मोटी हड्डियों पर लहरों का जोर नहीं 
चलता, बल्कि वे गोली की टक्कर से टूटती हैं। 
शरीर की दूसरी तरफ गोली के बाहर निकलने से पहले शरीर के 
उस तल पर गोली की निकासी का घाव पेदा हो जाता है। मांस 
और पट्ठों के इधर-उधर हट जाने से पिछले भाग का स्थान खाली 
होकर शून्य बन जाता है। 
शरीर से गोली के निकास होने के बाद शूत्य स्थान का क्षेत्रफल भी 
बड़ा हो जाता है (मांसऔर पट्ठों के जमाव और संवेग के कारण ) । 
गोली के निकास के बाद शरीर के अन्दर उसका गावदुम मार्ग 
मांस के रेशों और हड्डियों की किरचों से भर जाता है और घाव 
के चारों ओर से खून बहने लगता है। 
शरीर में फेल जाती हैँ। और एक साथ ही थोड़ा-सा तरल अंश सारे शरीर के पूरे 
तल से बाहर निकल जाता है। इस तीज़ निकास के कारण पक्षी के शरीर के ठोस 
अंग ( उदाहरणार्थ पर, सिर और पंजे ) तो साबूत रह जाते हैँ बाकी मांस, खाल 


ठोसपन की रुकावट से इन तरल तरंगों को गति भी धीरे-धीरे कम हो जाती है । 
यदि संवेग अधिक होगा तो गोली जानवर के द्ारीर में तीव्र गति से अधिक दूर तक 
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तथा पट्ठ की तरह के सभी तरल अंगों के टुकड़े-टुकड़े उड़ जाते हैं। यह वर्णन केवल 
मिथ्या और काल्पनिक नहीं है। पिछले महायुद्ध में गोली के घात करने के गुण के 
सम्बन्ध में काफी छान-बीन की गयी थी और उन कृत्यों का निरीक्षण किया गया था 
जिनका वर्णन ऊपर की पंक्तियों में हुआ है। उदाहरणार्थ उक्त प्रसंग के लेखक (डा० 
जॉनसन ) ने शून्य स्थान का एक एक्सरे फोटो देखा है जो मांस की तरल तरंगों के फैलने 
से गोली के मार्ग के आस-पास उत्पन्न होता है। एक और एक्सरे फोठो में इन्हीं लहरों 
से एक जानवर की रान की हड्डी टूटते हुए भी उन्होंने देखी है जबकि गोली का हड्डी से 
स्पर्श नहीं हुआ था, बल्कि वह केवल उसके पास से निकरू गयी थी । 


यदि वे शिल्पीय बाधाएँ दूर हो जायें जिनकी ओर इससे पहले संकेत किया गया 
है और छोटे बोर की राइफलों में कम तौल की गोलियाँ (जैसे, २२ बोर की ७० ग्रेनवाली 
गोली) पन्द्रह या बीस हजार फूट सेकण्ड की गति से प्रयोग में छायी जा सकें तो ऐसा 
हथियार संसार के बड़-से-बड़े जानवर को मार डालने के लिए यथथेष्ट से भी अधिक 
होगा। अर्थात्‌ ऐसी गोली से जानवर के अंग-अंग उड़ जायेंगे और दीवार की सजावट 
के लिए शिकार का कोई स्मृति-चिक्न बाकी न रह जायगा। 


फिरक (5000 ) --वेग की भाँति फिरक के प्रभाव से भी गोली की घात-शवित बहुत 
अधिक बढ़ जाती है। हाँ, वेग के प्रभाव का ढंग सदा एक-सा होता और फिरक के प्रभाव 
का ढंग कभी-कभी बदल भी जाता है। इसी कारण से उसके सम्बन्ध में किसी विशेष 
अवसर के लिए कोई नियम भी नहीं बनाया जा सकता । 


वेग वायु की बाधा या रुकावट से मंद पड़ जाता है। परन्तु गोली की फिरक पर 
हवा का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अतः हरूम्बी दूरियों में फिरक वेग से अधिक 
महत्त्वपूर्ण होती है। गोली की फिरक उसके आघात करने में क॑से सहायक होती है, 
इसका अनुमान करना हो तो किसी नाचते हुए लट्टू को ठोकर मारकर गिरा दीजिए 
और फिर देखिए कि वह जमीन पर किस तरह बेतहाशा और बेढंगेपन से घमता है। 


घेंसेगी और दूर तक उसके मार्ग के प्रत्येक बिन्द्र पर नयो तरल तरंगें उत्पन्न होंगी । 
इस प्रकार बड़े जानवरों का डील-डौल बड़ा होने पर भी उनके भीतरी अंग तीत्न बेग 
के प्रभाव से क्षत-विक्षत होंगे । हाँ, यदि जानवर का डील-डौल छोटा हो तो कम 
संवेगवाली गोली की तरल तरंगें भी मंद पड़ने या नष्ट होने से पहले उसके शरीर 
के एक तल से दूससे तल तक पहुँच जायेंगी । --लेखक 

१६ 
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जब कोई संतुल्ति गतिवाली गोली मांस से टकराती है तो उस पर भी इसी तरह का 
प्रभाव पड़ता है। गोली की इस संतुलित शक्ति का, जो एक नियत केन्द्र के चारों ओर 
चक्कर काट रही थी, संतुलन बिगड़ जाता है और अब उसे हर समय बदलते हुए 
केन्द्रों के चारों ओर चक्‍कर लगाना पड़ता है। शरीर के अन्दर गोली की इस बंढंगी गति 
से घाव का विस्तार बहुत बढ़ जाता है। फौलाद की खोलीवाली गोलियाँ शिकारी 
दष्टि से इसलिए अधिक लाभदायक नहीं समझी जातीं कि जब तक वे किसी हड्डी से 
न टकरायें उनकी फिरक का संतुलून नहीं विगड़ता । 


यहाँ यह भी बतला देना चाहिए कि हॉलो प्वाइंट या सापट नोज (या साफ्ट प्वाइंट) 
गोलियों के प्रसार का आधार अधिकतर उनकी उसी फिरकवाली गति के अपकेनद्र 
बल ( 02707 896 07८० ) पर होता है। यही कारण है कि पिस्तौलों और 
रिवाल्वरों में (जिनकी गराड़ियों की वक्रता और गोली की फिरक का मान बहुत 
कम होता है) हॉलो प्वाइंट गोलियाँ प्रयुक्‍त नहीं होतीं और यदि प्रयुक्त होती हैं तो 
उनका शून्य स्थान बहुत चौड़ा और उसके पाइवे बहुत पतले बनाये जाते हैं । 

गोली की बनावट---क्रुछ पाठकों को आश्चर्य हो रहा होगा कि जब गोली का रेखीय 
(06७7) और घूर्णव या फिरकवाला ( ऐ 0५७४४0792/] ) वेग अधिक महत्तवपूर्ण है तो फिर 
गोलियों की विभिन्न प्रासारिक योग्यताओं के अनुसार उनके विभिन्न प्रकारों की रचना और 
पूर्णता के लिए इतना अधिक चिंतन और विचार तथा प्रयत्न और परिश्रम करने से क्या 
लाभ है। इसका उत्तर यह है कि अभी गोलियाँ बनाने की कला अपनी आरंभिक दक्ाओं 
में है। अब तक कोई गोली इतनी कड़ी नहीं बन सकी जो वतमान की तीब्रतम गतियाँ 
सह सके और जानवर के शरीर से टकराते ही फूट न जाय। ऐसी गोलियों का घाव 
बाहरी तल पर होता है। अतः वे भारी जानवरों पर प्रयोग करने के योग्य नहीं होतीं । 
बनावट के दोष के अतिरिक्त वर्तमान काल की तीत्रतम ४०० फुट प्रति से० या इससे 
अधिक वेगवाली गोलियाँ इतनी हलकी होती हे कि उनका संवेग भारी जानवरों के 
मांस, चमड़े और हड्डियों में घुसने के योग्य नहीं होता । यदि हमें जानवर के शरीर के 
अन्दर अधिक वेगवाली गोली की उपद्रवकारिता से छाम उठाना है तो उसके लिए 
यह बात आवश्यक है कि गोली का वह तीत्र वेग जानवर के शरीर में वेधन करने के 
उपरान्त भी बाकी रहे। गतिमान पदार्थों में अपनी गति बाकी रखने का जो गुण होता 
है उसे संवेग कहते हैं और वह गति और तौल को गुणा करने से प्राप्त होता है। अब 
यदि दो गोलियाँ, एक हुछकी और एक भारी ४०० ०, फूट प्रति सेकण्ड की गति से जानवर 
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के शरीर पर पड़े तो भारी गोली का संवेग अधिक होगा और हलकी गोली का कम । 
अतः भारी गोली की गति शरीर में बेधन करने के उपरान्त अधिक रहेगी और हलकी 
गोली की गति कम। अतः भारी गोली के वेग का प्रभाव घाव में अधिक प्रकट होगा 
और हलकी गोली के वेग का कम | 


पहले जो यह प्रस्थापित किया गया था कि वेग बढ़ने से तौल की कमी का परिहार 
हो सकता है, यहां उसका खण्डन अभिप्रेत नहीं है। वेधन और संवेग के महत्त्व और उसके 
पारस्परिक मेल के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसे फिर दोहराना चाहिए। वेधन 
संवेग से उत्पन्न होता है और संवेग तौल और गति का गृणन-फल है । इसलिए यदि किसी 
१५० ग्रेत वाली गोली का वेग ३००० फूट प्रति सेकण्ड है और किसी ५० ग्रेनवाली गोली 
में उसके बराबर संवेग उत्पन्न करना है तो इस अंतिम गोली की गति ९००० फुट 
प्रति सेकण्ड बढ़ानी होगी। ऐसा करने से इन भारी और हलकी गोलियों का सं वेग बराबर 
हो जायगा। इसलिए सिद्ध हुआ कि यों देखने पर तौल को घटाने और वेग को बढ़ाने- 
वाला प्रस्थापन गलत नहीं है। परच्तु वेग को इतना अधिक बढ़ाना अभी क्रियात्मक दृष्टि 
से संभव नहीं है। इस समय तक अस्त्र-रचना की पूर्णता जिस सीमा तक पहुँची है वेधन 
और घात-शक्ति के विचार से ४८ ग्रेनवाली गोली २२० बोर स्विफ्ट ९०० ग्रेनवाली 
गोली ६०० बोर एक्सप्रस की बराबरी नहीं कर सकती। यद्यपि पहली गोली का वेग 
४११०फूट प्रति सेकण्ड है और दूसरी का केवल १९५० फुट प्रति सेकण्ड है। स्विफ्ट का 
संवेग ४८ >४११०-- १९७५५० ०० है और ६०० बोर एक्सप्रेस का ८०० ८ १९५०८- 
१७५५००० यदि स्विफ्ट से ६०० बोर एक्सप्रेस का काम लेना है तो उसकी छोटी-सी 
गोली में ४११० के बदले लगभग ३६५०० फुट प्रति सेकण्ड का वेग उत्पन्न करना होगा । 

इस विवेचन का सारांश यह हुआ कि यद्यपि सिद्धान्ततः वेग बढ़ाकर गोली की 
घातशक्ति यथेप्ट बढ़ायी जा सकती है, परन्तु अभी शिल्प सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण 
वेग का क्षेत्र संकुचित है अतः हमें गोली के घाव को अधिक विस्तृत करने के लिए वेग 
के अतिरिक्त दूसरे उपायों से भी सहायता लेनी होगी । 

इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि बड़े बोर की भारी गोलियों में अधिक 
घातशक्ति होती है परन्तु घातशक्ति की इस अधिकता के साथ उनका प्रासायन भी 
बहुत अधिक वक्र होता है और कंधे को उसके धक्के से यर्थेप्ट दण्ड भी मिलता है। 

आजकल के तीब्र गतिवाले छोट बोर के हथियारों के समतल प्रासायन और हलके 
धक्के से लाभ उठाने | लिए शिकारी गोलियाँ एसी बनायीजाती हें जो जानवर के शरीर 
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पर पड़ने से फेल जाये और इस प्रकार पहनावरी घाव के विचार से उनका वही प्रभाव 
हो जो बड़े बोर की गोलियों का होता है। परन्तु यहाँ यह बात भूछनी नहीं चाहिए 
कि प्रसार से गोली की लम्बाई कम हो जाती है और यदि वह समय से पहले फेल जाय 
तो उसके वेघत की शक्ति भी कम हो जायगी।इसके अतिरिक्त यदि फटनवाली गोली के 
टुकड़े उड़ जाये तो उसके घाव की चौड़ाई अवश्य बढ़ जायगी। परन्तु उन टुकड़ों से 
होतेवाले घाव की गहराई उतनी न होगी जितनी पूरी गोली के घाव की गहराई होती 
है। इसका कारण समझने के लिए हमें फिर वेग के तत्तव की ओर ध्यान देना चाहिए। 
यदि गोडी के दो टुकड़े हो जाय तो हर टुकड़े का वेग वही रहेगा जो पूरी या साबूत गोली 
का था। परन्तु हर टुकड़े का तौल पूरी या साबूत गोली के तौल का आधा होगा। अतः 
हर टुकड़े का संवेग भी आथा रह जायगा। इसके अतिरिक्त इन बेडौल टुकड़ों के 
साथ मांप्त आदि की रुक्रावट भी बढ़ जायगी। संवेग के घटने और मांस की रुकावट 
बढ़ने से इन टुकड़ों की वेबत-शक्ति बहुत कम हो जायगी और इनसे जानवर के शरीर पर 
चौड़ा किन्तु ऊपरी घाव वनेगा। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो गोलियाँ जानवर के 
शरीर से छूते ही टुकड़े-टुकड़े हो जायें वे बहुत कम प्रभाव रखती हूँ, क्‍योंकि छोटे 
टुकड़ों का संवेग बहुत कम होता है, चाहे उनका वेग बहुत अधिक हो । यहाँ हमें 
घाव के उन ग॒गों को भी आँखों से ओझल नहीं करना चाहिए जिनका वर्णव इस पुस्तक 
के प्रथम भाग में हो चुका है। हमारा उद्देश्य केवल यही नहीं है कि जानवर घायल हो 
जाय अथवा उपक्रा घाव अधिक विस्तृत हो बल्कि हम यह भी चाहते है कि घाव इतना 
गहरा हो कि उससे जानवर का कोई भीतरी कोमल अंग भी घायल हो सके । 


इस सारे वर्गत से यह परिणाम निकला कि हमें शिकारी उद्देश्यों के लिए ऐसी 
गोली चाहिए जो यथेष्ट फेल तो सके फिर भी टुकड़े-टुकड़े न हो। इस बात के लिए 
गोली की दृढ़ता और वेग का सनन्‍्तुलत होना आवश्यक है। और इसी के साथ-साथ 
यह भी आवश्यक है कि ये दोनों विशेषताएँ उस जानवर के डील-डौल के भी अनु- 
रूप हों जिस पर गोली चलायी जायगी जिसमें जानवर के शरीर को तोइकर निकल न 
जाय । बल्कि अपनी सारी ऊर्जा जानवर के शरीर के अन्दर खनत्र करे। गोली का वेग 
इस काल में जिस सीमा तक पहुँचा हैँ उसके अन्दर रहकर राइफकू की घातशक्ति 
बढ़ाने के छिए दो ही बातें हो सकती हे । 

१. बड़े व्यासवाली गोली काम में लायी जाय । 

२. बढ़तेवाले व्यास की अर्थात्‌ फैलनेंवाली गोली चलायी जाय। 


आठवाँ प्रकरण 
राइफल का चुनाव 


यही प्रकरण इस पुस्तक की रचना का मुख्य उद्देश्य है। यदि ईश्वर ने पाठक को 
इतना अवकाश और थैये प्रदात किया कि उसने पुस्तक की भिन्न-भिन्न बातों को यहाँ तक 
जारी रखा तो यह कल्पना की जा सकती है कि उसे राइफल, उसके कारतूसों और 
उसकी गोली के विपय में लगभग सभी आवश्यक बातों का ज्ञान हो गया होगा । अब 
समय है कि वह अपने ज्ञान से व्यावहारिक लाभ उठाये और अपनी जानकारी के अनुसार 
अपने लिए शिकारी राइफल का चुनाव करे। यदि यह चुनाव केवल राइफल के गुणों 
पर आश्रित होता तो मुझे कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पिछले 
प्रकरण में राइफलों के गुण-दोषों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वंक लिखा जा चुका है। 
लेकिन शिकारी राइफल के चुनाव में राइफल से होकर शिकार और स्वयं शिकारी से 
सम्बन्धित कुछ बातों का भी विचार करना पड़ता है। नौसिखुए के लिए यह मंजिल भी 
कठिन होती है और यहाँ भी उसे परामश और सहायता की आवश्यकता होती है। 
इसलिए इस प्रकरण में मुझे इन्हीं बातों के विषय में परामर्श देना अभीष्ट है। यह विषय 
काफी पेचीला है लेकिन अभी तक इस विषय के सम्बन्ध में कोई लेख इन पंक्तियों के 
लेखक ने नहीं देखा, जिससे इस विचारणीय विषय के सम्बन्ध में सभी ताकिक सम्भा- 
वनाएँ स्पष्ट हो जायेँ। यदि इस प्रकरण से शिकारी-साहित्य की यह कमी पूरी हो 
जाय तो में समझूँगा कि मेरा परिश्रम सफल रहा । 


राइफल के चुनाव के सम्बन्ध में दो बातें विचारणीय होंगी। एक तो यह कि राइ- 
फल किस बोर या कम-से-कम किस भ्रूप या वर्ग की हो और दूसरे उसकी बनावट कैसी 
हो--इकनाछी मैगजीन या दुनाछी । 


मैं निम्नलिखित पंक्तियों में बनावट के विवेचन को ग्रूप या वर्ग के विवेचन पर 
आश्रित रखता हूँ । बनावट के विवेचन में ही कई ऐसी बातों का निर्णय हो जायगा 
जिनसे ग्रूप निर्णय में भी सहायता मिलेगी । 
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मंगजीन और दुनाली की तुलना 


मैगजीन और दुनाली की तुलना सम्बन्धी विवाद इतना अधिक पुराना है, इसके 
विचारणीय विपय इतने जटिल हैं, इसमें व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत शक्ति, समर्थता 
डील-डौल आदि का इतना अधिक सम्बन्ध है कि मझे इसका कोई साथिक निर्णय करने में 
बहुत आगा-पीछा हो रहा है। इस वियय के सम्बन्ध में पिछले ५० वर्षों में जो कुछ लिखा 
जा चुका है यदि उसे एक स्थान पर एकत्र किया जाय तो कदाचित्‌ दस-बा रह खण्डों की 
एक पुस्तक प्रस्तुत हो सकती है। इन लेखकों में से प्राय: ८००८ या ९०९ यूरोप के 
हड्ढे-कट्टू और धनी निवासी थे जिनके लिए बुनाडी राइफल के भार तथा मूल्य की 
अधिकता कोई महत्त्व नहीं रखती थी। अतः वे एक जबान से यह परामर्श दे गये कि 
शिकार के लिए दुनाली राइफल से अच्छा कोई अस्त्र नहीं है। इन भाग्यवानों में से 
कुछ ने ऐसी अत्पूक्तिपूर्ण राय दी है कि जैसे दुनाली के बदले इकनाली राइफल खरीदना 
एक प्रकार से आत्महत्या करना है। यदि इन भाग्यवानों में से किसी ने अपने कम 
पैजीवाले शिकारी भाइप्रों का ख्याल भी किया तो बस इतना लिख दिया कि यदि 
नयी बढ़िया दुनाली राइफल उनके सामथ्यं के बाहर हो तो वे पुरानी बढ़िया दुनाली 
राइफल खरीदें। यह परामर्श उसी प्रकार का है जिस प्रकार का परामर्श परम्परागत 
प्रवाद के अनुसार मेरी एण्टायण्ट ने फ्रांस के भूखों को देखकर इस रूप में दिया था कि 
ये लोग केक क्‍यों नहीं खाते । आजकल पुरानी बढ़िया दुनाली राइफल डेढ़ से दो हजार 
तक में मिलती है। इसके विपरीत पुरानी विश्वसनीय मैगजीन राइफले पाँच सौ तक 
में मिल सकती है। आजकल की साविक तंगी के युग में कितने ऐसे सम्पन्न शिकारी 
होंगे जो नयी दुनाठी का क्या पूछना, पुरानी अच्छी दुनाली खरीद सकें। 


इन धनाढय लेखकों के बहुत बड़े वर्ग के बाद एक छोटा वर्ग उन मध्यम स्थिति के 
शिकारी लेखकों का है जो सस्ते हथियारों से शिकार खेलते थे और उन्हीं को प्रयोग में 
लाने की राय दे गये, परन्तु पूर्व कथित बड़े-बड़े छोगों के वर्ग के आधिक्य और प्रभाव के 
आग दूसरे वर्ग के छोगों की बात कुछ चल नहीं सकती थी और इसलिए इनका परामर्श 
नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गया । 


फिर भी ऊपर लिखित पहले वर्ग का उत्तर एक और वर्ग से मिला है जो है तो 
बहुत ही अल्पसंख्यक और छोटा, फिर भी जो अपनी तड़क-भड़क में उससे कम नहीं है। 
ये वे कृतविद्य है जो हर विद्या और हर हुर्नर और हर पेशे म सदा गिनती में थोड़ होते 
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है। जैसे भौतिकी में न्‍्यूटन और आइंसटाइन, कविता में शेक्सपीयर और अन्नीस, 
संगीत में तानसेन और बेटहोवन ।” इस दर्ज के गुणी शिकारी भी उँगलियों पर गिनने 
के योग्य है। ऐसे कृती महानुभावों में अफ्रीका के शिकारियों के सरदार डब्ल्यू डी० 
एम० बेल (४०, ॥2. ॥/., 82|) और भारत के शिकारियों के सरदार जिम कारवेट 
( ]77 (४7506 ) को समझना चाहिए। जिम कारबेट* के अदभुत कामों से अब 
भारत के लगभग सभी शिकारी परिचित हो चुके हँ। उन्होंने २८५ बोर मंगजीन 
राइकलों से नर-भक्षक सिहों का शिकार खेला है। शायद डब्ल्यू० डी० एम० बेल के 
नाम से यहाँ के शिकारी अपरिचित हों। अतः उचित जान पड़ता है कि पहले संक्षेप मे 
उनके व्यक्तित्व से पाठकों को परिचित करवाया जाय, फिर राइफलों के सम्बन्ध मं 
उनकी राय लिखी जायगी। 


मिस्टर बेल अँगरेज शिकारी हैँ। जब उन्होंने इस शती के आरम्भ में अफ्रीका 
में शिकार खेलना शुरू किया तो उनकी अवस्था बीस वर्ष की थी। उन्होंने एक हजार 
से अधिक हाथियों और छ-सात सौ के लगभग भैंसों का शिकार किया। उन्होंने एक 
ही दिन में १९ बड़े हाथियों का शिकार किया था। उनके सम्बन्ध की स्मरणीय घटना यह 
है जो उन्होंने स्वयं लिखी है। जब मैंने दोपहर के समय घास में छः बड़े नर हाथियों का 
पीछा किया और उन छओ का छ: मिनट में शिकार किया तो मेरे साथी ने जो पेड़ की 
चोटी पर बेठा उक्त दृश्य देख रहा था, मुझसे कहा--बिल, तुम पर खुदा की मार। एक 
वर्ष में उनके चौबीस जोड़ जूते फटते थे। भैंसों के शिकार के सम्बन्ध में बेल एक स्थान 
पर लिखता है--मुझे स्मरण है कि मैंने २२ बोर की हाई विलासिटी$ राइफल 
से २३ मैंसों के झुण्ड में से तेईसों शिकार किये। कुछ इस गरज से कि ८० ग्रेन की +5 


*ईइवर के सिवा और सभी नव्वर हैँ। अभी इस पुस्तक का लेखन-कार्य अधूरा 
ही था कि बीच में एक बार शेर के शिकार के लिए जाने का संयोग हुआ। वहीं 
रास्ते में यह समाचार पढ़ा कि शरों का यह सबसे बड़ा शिकारी २१ अप्रेल १९५५ 
को स्वगंवासी हो गया । 


6२२ बोर सीवेज हाई पावर राइफल । 


नन्स्पष्ट है कि गोली की तौल यहाँ भूल से ही ८० ग्रेन लिखी गयी है वस्तुतः 
२२ बोर हाई पावर की गोली की तोल ७७ ग्रेन होती है । 
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छोटी-सी गोली का प्रभाव देखूँ और अधिकतर इस कारण से कि (कंम्प के लिए) मांस 
की आवश्यकता थी । शेर के शिकार के सम्बन्ध में वे लिखते हैँ “मैंने २५६ बोर और 
२७५ बोर की ठोस गोलियों से १६ शेर शिकार किये हैं और जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
किसी पर दूसरा फर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।* 


यह बहुत बड़े ढेर का मुठठी भर नमूना है। पाठक स्वयं अनुमान कर लें कि 
ऐसे व्यवित ने शिकारी जगत में कितना ऊँचा पद पाया होगा। यह कहना गलत 
नहीं है कि अब बेकर और सेल्यूज की जगह में बेल का नाम शिकार के क्षेत्र में सर्वोच्चि 
समझा जाता है। बेल के जो संक्षिप्त वृतांत ऊपर लिखे गये हें उनसे यह तो स्पष्ट हो 
चुका है कि उन्होंने शेरों पर २५६ बोर और २७५ बोर और भैंसों पर २२ बोर की हाई 
पावर की राइफल इस्तेमाल की थी। परन्तु अब यह बतला देना भी आवश्यक है कि 
ये घटनाएँ बेल के शिकारी क्ृत्यों में न तो नियम के रूप में थीं, न अपवाद के रूप में । 
वह उन शिकारियों में थे जिनके लिए पहले फैर को अन्तिम फर भी होना चाहिए। उन्हें 
शिकार का जो तरीका पसंद था उसके सम्बन्ध में उनका कथन है कि “आप पूर्ण रूप से 
धीर बने रहे और कभी शी घ्रता न करें। आप तब तक कभी फेर न कर जब तक आपको 
घातक स्थान तक गोली पहुँच जाने का विश्वास न हो जाय ।” वे एक और स्थान पर 
लिखते है कि घबराहूट और शेर के भाग जाने का भय छक्ष्य के भ्रष्ट होने का प्रमुख 
कारण होता है, उसके प्रभाव से गोली प्राय: या तो पेट पर पड़ती है अथवा ओछा घाव 
होता है और शर जमकर आक्रमण करता है।...... - इस बात का अच्छी तरह से 
ख्याल रखना चाहिए कि गोली ठीक जगह छगे। में अपने सम्बन्ध में कहता हूँ कि मैंन 
२५६ और २८५ की ठोस गोलियों से सोलह शेर शिकार किये हें और जहाँ तक मुझे 
स्मरण है किसी एक पर भी दूसरा फेर करने की आवश्यकता नहीं हुई । 


पहले फेर का अन्तिम फेर होने का यही तात्पर्य है कि पहली गोली ऐसी प्रभावशाली 
होवी चाहिए कि जानवर पानी न माँगे। इस अवस्था में राइफल दुनाली हुई तो क्‍या, 
मंगजीन हुई तो क्या । बल्कि पहले और अन्तिम फरवाले ये शिकारी इस दृष्टि से मैग- 
जीन को दुनाछी से अधिक प्रधानता देते है क्योंकि दुनाली अत्यधिक भारी होती है। 
मंगजीन राइफल भी भारी बोर की नहीं किन्तु मध्यम या छोटे बोर की होनी चाहिए । 
अच्छा हो कि हलकी मंगजीन राइफल पसंद करनेवाले वर्ग का महत्त्व दिखलाने के लिए 
यहाँ कारबेट और बेल के अतिरिक्त दो-चार शिकारियों के नाम उनकी प्रिय राइफलों 
सहित लिख दिये जायें। 
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१. लिटलडेल' (40609०) २५६ मैनलकर 

२. न्यूमेन (र८फ्ा)आ77 ) ३०३ फौजी ली मेटफडे 

३. सर एलफ्रेड पीस (577 2760 2005८) २५६ मैनलूूर 
४. कनेल हैमिल्टन ((2०. 97707) ३०३ फौजी 


इन चार शिकारियों के साथ कारबेट और बेल का नाम सम्मिलित करने से इनकी 
संख्या छः होती है। इसके बाद अब गलरूुत या सही यह भी कल्पना कर ली जाय कि 
बस इन छः के अतिरिक्त बाकी सब शिकारियों ने दुनाली को मंगजीन से अधिक महत्त्व 
दिया है। अब यदि दुनाली और मैगजीन सम्बन्धी तुलना के प्रसंग में तकं-वितर्क को वर्जित 
ठहराकर उसका निर्णय केवल विचारशीलों की राय पर स्थित माना जाय और फिर 
विश्वास की तुला पर एक ओर एन छ: दिकारियों के कथन और कार्य और दूसरी ओर 
संसार के शेप सभी शिका रियों के कथन और कार्य रखकर तौले जाये, तो निश्चित है इन 
अल्पसंख्यकों का पतला जमीन पर होगा और उन बहुसंख्यकों का पल्‍ला आसमान पर । 


किस्तु यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि जिस प्रकार वह्‌ बहुसंख्यक वर्ग अपनी 
मंत्रति और स्वास्थ्य के मद में ऐसा मस्त था कि अपने दुबले-पतले और थोड़ी सामथ्ये- 
वाले शिकारी भाइयों को भूल गया था, उसी तरह इस अल्पसंख्यक वर्ग ने परम कौशल 
की मस्ती में यह महत्वपूर्ण बात विस्मृत कर दी थी कि शिकार के कौशल में प्रत्येक 
मनृष्य बेल और कारबेट नहीं है। यदि बेल और कारबेट की मंगजीन राइफलों से 
सैकड़ों हाथी और बहुत से बबर नरभक्षी शेर हत हुए तो यह न समझना चाहिए कि 
इन जानवरों को हत करने का श्रेय इन राइफलों को है। किन्तु यह समझना चाहिए 
कि ये जानवर उन परम कुशल शिकारियों से हत हुए हें जिनका कौशल इन राइफलों 
का पृष्ठपोषण कर रहा था। होश-हवास पर नियंत्रण, सटीक लक्ष्य-संधान, जानवरों 
के शारीरिक अंगों और विभिन्न दृष्टियों से उनके कोणों का ज्ञान, ये तीन गुण इन सुयोग्य 
शिकारियों में अपनी चरम सीमा तक पहुँचे हुए थे और इन्हीं गुणों के बल से उनका 
पहला फैर अन्तिम फैर होता था। न तो मनुष्य में ये गुण इस सीमा तक होंगे, न हर 
मनुष्य का पहला फैर अंतिम फैर होगा, न हर मनुष्य के हाथ में मंगजीन राइफल 
दुनाली का मुकाबला कर सकेगी। 


दुनाली और मैगजीन की तुलना के सम्बन्ध में शिकारियों कौ राय का यही सारांश 
है जिससे सत्य का अनुसंधान करनेवाले की अक्छ कट जाती है तथा निर्णय करने की 
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शक्ति नप्ट हो जाती है। इससे सत्य की आकांक्षा करनेवाले के लिए अच्छा यह है 
कि बहू दूसरे शिकारियों की राय को अपना सिद्धान्त न बनाये बल्कि उनकी सम्मतियों 
का ध्यान रखते हुए अपनी बृद्धि और समझ की सहायता से किसी निष्कर्प पर पहुँने । 
निम्नलिखित पं क्तियों में इस बात की चेष्टा की जायगी कि दुनाली और मैगजीन 
राइफल की तुलना बृद्धि और अनुकरण को मिलाकर की जाय जिसमें भारतीय 
परिस्थितियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जायगा। 


यहां सर्वप्रथम दुनाछी और मैगजीन राइफलों के नो मौलिक गुणों की तुलना की 
जाती #। इस आरम्भिक तुलना में कोई अतिरिक्त बाहरी अथवा कोई पेचीला 
विवेचन नहीं खड़ा किया जायगा बल्कि प्रकट और स्पष्ट बातों से ही सम्बन्ध रखा जायगा। 


(१) भार--मैगजीन राइफल की तुलना में दुनाडी राइफल सदा काफी भारी 
होती ह। यद्यपि अब विशिष्ट प्रकार के फौलाद के उपयोग से दुनाठी का भार पहले से 
हल्‍वका होने छगा है लेकिन अब भी वह इतना नहीं है कि राइफल को कुछ घंटे लगातार 
कंधे पर रखने अथवा हाथ में लिये रहने से उसका भारीपन अनुभव न हो। भारतवर्ष 
के साधारण शिकारी बिना किसी विशेष व्यवस्था के शिकार खेलते हैं और हथियार 
ढोनेवाला कोई आदमी अपने साथ नहीं रखते | अतः उनके लिए इस दुनाली का बोझ 
उठाना कठिन होता है। 


(२) सम्तुलन--भार के विपरीत दुनाली का सन्तुलन मंगजीन राइफल से 
बहुत अच्छा होता है। इसका कारण यह है कि दुनाली की लम्बाई कम होने के कारण 
उसका अधिकतर भार थोइड़ स्थान में परिमित रहता है। सन्तुलन के इसी अन्तर के 
कारण जिस फुरती से दुनाली राइफल निशाने पर जमाई जा सकती है वह फ्रती मंगजीन 
के भाग्य में नहीं है। 

(३) दूर के निशान का ठोक बेठना--सिद्धान्ततः इकनाली राइफल का निशाना 
दुनाली राइफल से अच्छा होता है । पिछले पृष्ठों में बतछाया जा चुका है कि दुनालठी 
द्वारा लक्षय-मंधान करने में क्या कठिनाइयाँ हैँ। शस्त्रकार अपने कौशल से इत कठि- 
नाइयों पर विजय पाते हैं । इतना होने पर भी दूरी की एक सीमा तक दुनाली की दोनों 
सालों के ग्रव में एकात्मकता उत्पन्न की जा सकता है । उस दूरी के बाद उनके ग्रूप 
अडठग-जलग हो जाते हैं और इकनाली की गोठी एक स्थान पर पड़ती है तो दूसरी की 
दूसरे स्थान पर । इसके विपरीत इकनाछी से जेसा भूप कम-से-कम दूरी पर बचाया जा 
सकता है बसा ही अधिक-से-अधिक दूरी पर भी । 
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(४) शिकारो दूरियों पर ठीक निशाना बेठना--ऊपर इकनाली के निशाने 
की दुनाली के निशाने पर जो प्रधानता दी गयी है वह केवल सैद्धान्तिक तथा दृप्टिगत है 
और इससे शिकार में बहुत कम व्यावहारिक लाभ होता है। शिकारी पलल्‍्ले की सीमा 
३०० गज है। २०० गज तक इकनाली और अच्छी दुनाली के लक्ष्यों में कोई अन्तर 
अनुभूत नहीं होता। बल्कि दुनाली के अच्छे संतुलन के कारण हर शिकारी उस दूरी 
तक जेसा अच्छा ग्रूप उससे बना सकता है वैसा अच्छा ग्रप इकनाली से नहीं बना सकता । 
केवल शिकारी दूरी की अन्तिम सीमा में अर्थात्‌ २०० से ३०० गज तक इकनाली और 
दुनाली के लक्ष्यों में कुछ ऐसा अन्तर उत्पन्न होता है, जिसे अनुभव किया जा सकता 
है। किस्तु ये वे दूरियाँ हँ जिन पर शिकारी वर्ष में कदाचित्‌, चार-छः से अधिक फर 
नहीं करता । 


(५) दूसरे फेर की फुरती--स्पप्ट है कि इसमें मैगजीन राइफल दुनाली का 
मुकाबला नहीं कर सकती । 


ता 


(६) दूसर फर के बादवाले की फ्रती--यह भी स्पष्ट है कि इस गुण में मैगजीन 
दुनाली से बढ़कर है। 


(७) दूसरे फर को निःशब्दता--यह गुण दुनाली में होता है, मेगजीन में 
नहीं । मेगजीन राइफल में दूसरे फेर के लिए हर हालत में बोल्ट या छीवर को खोलना 
और बन्द करना पड़ता है और धातु के पुरजों की परस्पर रगड़ से काफी आवाज पैदा 
होती है। दुनाली राइफल इससे मुक्त है। उसमें दूसरे फर के लिए उँगली को केवल 
एक लिबलिबी से दूसरी लिबलिबी तक पहुंचाना होता है। और यदि एक ही लिबलिबी- 
वाली राइफल हो तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होती । यह निः:शब्दता दूसरे फर 
तक ही परिमित नहीं है। यदि दुनाली अनपसारक हो तो उससे दूसरे फेर के बाद 
भी जब तक अवसर रहे बराबर निःशब्दता से फेर किये जा सकते हूँ । 


(८) अच्छा एक्शन--ऐक्शन की अच्छाई का विचार कई दृष्टियों से हो सकता 
है। (क) पकड़ के विचार से मैगजीन राइफल का ऐक्शन दुनाली के ऐक्शन से अच्छा 
होता है अर्थात उसमें अधिक दबाव सहने की शक्ति होती है (ख) विश्वसनीय 
होने के विचार से दुनाली का ऐक्शन मंगजीन के एक्शन से अधिक अच्छा होता है। 
शेवशन के विश्वसनीय होने से तात्पयं यह है कि शिकार के समय किसी बाहरी कारण 
से फर में रुकावट उत्पन्न न हो। मैगजीन राइफल के बोल्ट का अधिकांश भाग हर समय 
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खुला रहता है, जिसके कारण कुछ अवसरों पर उसके पुरजों में मिट्टी, रेत या कोई 
पतली लकड़ी आदि पहुँच जाती है और बोल्ट अटक जाता है। इसके अतिरिक्त कभी 
किसी समय घबराहट में रहने के कारण नये शिकारी पूरा बोल्ट खींचना भूल जाते 
हैं, इससे भी बोल्ट अठक सकता है। दुनाली राइफलों का एक्शन इन दोषों से मुबत 
होता है। स्पष्ट है कि इस समय दूसरे फेर से सम्बन्धित चर्चा हो रही है। दूसरे फैर 
के बादवाले फेरों के लिए मेगजीन राइफल का ऐक्शन अधिक विश्वसनीय होता है । 
(ग) दुर्घटनाएँ सहन करने के विचार से मंगजीन राइफल का ऐवशन दुनाछी के ऐव्शन 
से अधिक अच्छा होता है। दुनाली का ऐक्शन कोमल या नाजुक होता है और बैसी 
स्थितियाँ नहीं झेल सकता, जंसी मेंगजीन राइफल का एक्शन झेल सकता है। उदा- 
हरणार्थ यदि संयोग से राइफल का पानी में गोता रूग जाय तो दुनाली के लाक मैगजीन 
राइफल के लाकों की तुलना में अधिक स्थायी क्षति उठायेगे। इसका एक कारण थह 
है कि प्रायः शिकारियों को अपनी मैगजीन राइफल के बोल्ट के पुरजे खोलने और साफ 
करने का ढंग तो माल्म होता है लेकिन ऐसे शिकारी बहुत कम हैं जो दुनाछी का एक्शन 
आसानी से खोल सके । फिर भी यह कहना विलकुल सत्य है कि बढ़िया तरह की दुनाली 
राइफलों का ऐक्शन इतना विश्वसनीय होता है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से वह भी 
कदाचित ही खराब होता है। 


इसका सारांश यह हुआ कि एक्शन की अच्छाई या बुराई में मेगजीत और दुनाली 
लगभग एक जेसी है। कई विशेषताएँ एक के एक्शन में हैँ तो कई उसके एक्शन में । 
कई बराइयाँ इसमें हु. तो कई उसमें। 


(९) मल्य--बढ़िया दुनाली का मूल्य बढ़िया मेगजीन से अधिक होता है। 
इसके कारण की चर्चा पहले हो चुकी है। एक विशेष अन्तर और है। मंगजीन राइफल 
जब औसत दरजे या मध्य वर्ग की हो तब भी ठीक प्रकार से काम करती है, किन्तु जब 
तक दुनाली बढ़िया किस्म की न हो तब तक व्यर्थ है। पहले बतलाया जा चुका है कि 
दुताली के लक्ष्य-साधन में काफी समय, काफी परिश्रम और काफी रुपया व्यय होता 
है। और फिर केवल महँगी दुनाली राइफल का लक्ष्य-साधन विश्वसनीय होता है, 
सस्ती राइफलों का नहीं। इसके विपरीत इकनाली राइफल का रद्ष्य-साधन बच्चों 
का खेल है। इसमें न ज्यादा समय लगता है न ज्यादा परिश्रम और न ज्यादा रुपया 
ही। और फिर सस्ती मंगजीन राइफलों का लक्ष्य भी उसी प्रकार विश्वसनीय होता 
है जिस प्रकार महँगी का। इस प्रकार दुनाली का विश्वसनीय और दृढ़ ऐक्शन 
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बनाने सें समय और धन यथेप्ट रूमता है और मैगजीन में बहुत कम। इस विचार 
से भी सस्ती मेगजीन राइफल काम चलाने के योग्य होती है और सस्ती दुताली राइ- 
फल नहीं होतीं। 


ऊपर लिखित नौ शीषंकों के अन्तर्गत इस पुस्तक के लेखक ने दुनाली और मैगजीन 
के संबंध में वे निर्णय लिखे हैं जिनसे किसी को कोई विरोध नहीं है, संक्षेप में एक बार 
उसे फिर दोहरा लेता चाहिए। भार, मूल्य, दूर के रूक्ष्य की प्रामाणिकता और दूसरे 
फर के बादवाले फेरों में होनेवाली फुरती के विचार से मैगजीन राइफल दुनाली से 
अच्छी है। सन्तुलन, साधारण शिकारी दूरियों पर निशाने की प्रामाणिकता, दूसरे 
फेर की फुर्ती और दूसरे फैर की निःशब्दता में दुनाली मैगजीन से अच्छी है। ऐक्शन 
की अच्छाई -ब्राई के विचार से दोनों प्रकार की राइफलें लगभग एक जैसी हैं । 


अब इन विशेषताओं को शिकारी और शिकार की आवद्यकताओं और परि- 
स्थितियों पर आश्रित रखते हुए इन दोनों राइफलों की टुलना करनी चाहिए। यह 
भी उसी तरह बाल की खाल खींचनेवाला तकिक विवाद है जो शिया तथा रुन्नी और 
सूफी तथा प्रकृतिवादियों के विवादों की भाँति आज तक निर्णीत नहीं हो सका है । 
चूंकि यह पुस्तक भारतवर्ष के शिकार-प्रेमियों के छिए लिखी गयी है इसलिए मेँ इस 
विवेचन में केवल भारतीय शिकार और भारतीय आखेंट रथलों की आवश्यकता का 
ध्यान रखूंगा। ऊपर जिन विशेषताओं को दुनाली और मैगजीन की तुलना का आधार 
माना गया है वे गिनती में तो नौ हैं। किन्तु ध्यान से देख ने पर यह पता चलेगा कि उदत 
नौ विशेषताओं में से एक विशेषता समान है, और दो विशेषताएँ नाम मात्र की हूँ । 
इसलिए इन तीनों विशेषताओं को उन नौ विशेषताओं से अल्ग कर देना चाहिए। वह 
समान विशेषता ऐक्शन की अच्छाई-बुराई है। और उन दोनों नाम म।त्र की विशेष- 
ताओं में पहली विशेषता मैगजीन से निश्चित संख्या के फैरों की फुर्ती है और दूसरी 
विशेषता अधिक दूरी पर मैगजीन राइफल के लद्ष्य की प्रामाणिवता है। मैने इन 
दो विशेषताओं को इसलिए नाम मात्र को कहा है कि एक तो मैगजीन राइफल से पूर्ती 
से कई फर होने का गुण भारत में कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं रखता। क्योंकि यहाँ 
शिकार की इतनी अधिकता नहीं है कि एक झुंड में एक या दो से अधिक शिकार के 
लिए उपयुक्त जानवर मिलते हों, जिन पर शिकारी निरंतर कई फैर करें। और 
दूसरे यह कि दूर के फासले पर मैगजीन राइफल के लक्ष्य की प्रामाणिकता भी 
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व्यावहारिक दष्टि से कुछ बहुत लाभदायक नहीं, क्योंकि शिकारी ऐसी दूरियों पर 
जहाँ इकनाली का निशाना दुनाली के निशाने से आगे बढ़कर हो एक वर्ष में चार- 
छः: से अधिक फर नहीं करता । फिर ये दूरियाँ ऐसी हे कि यदि दुनाली से उन 
चारों या छओं फरों के खाली जाने की सम्भावना है तो मंगजीन से भी आधे निशाने 
व्यर्थ जाने का भय अवश्य है। इस प्रकार वर्ष भर में केवल दो-तीन फेरों का हेर-फेर 
रह जाता है। उनके लिए दुनाली और मंगजीन की तुलना के लिए तेयार की हुई 
तालिका में एक और अलग विशेषता बढ़ाकर इस उछसे हुए विवाद को और अधिक 
उलझाना अनुचित प्रतीत होता है। । यदि कोई कढ्ढे कि पहाड़ी शिकार के पल्लों के 
लिए मैगजीन राइफल उपयवत है, तो यह में मानूंगा कि यह बात सचमुच ठीक है, 
किन्तु पहाड़ी शिकार खेलने का अवसर कितने भाभ्यवानों को प्राप्त होता है। कोई 
ऐसा ही धुन का पक्का और गाँठ का पूरा शिकारी हो तो वह भछे ही जीवन भर में एक- 
दो बार पहाड़ी शिकार की कठिनाइयाँ सहे, नहीं तो साधारणत:ः शिकारी कल्पित और 
वास्तविक ऊँचाई का स्वप्न देखा करते हू । 


अब इन नौ विशेषताओं से उक्त तीन विशेषताएँ निकालने के बाद ये छः विशेषताएँ 
रह जाती हैं। (१) सनन्‍्तुलन। (२) शिकारी दूरियों पर लक्ष्य की प्रामाणिकता | 
(३) दूसरे फर की फुर्ती । (४) दूसरे फैर की निःशब्दता। (५) भार और (६) मूल्य । 
जैसा कि स्पष्ट भी है और उससे पहले बतलाया जा चुका है कि इस तालिका की प्रथम 
चार विशेषताओं में दुनाली मेंगजीन से बढ़कर है और अन्तिम दो विशेषताओं में मैगजीन 
दुनाली से बढ़कर। साधारण सोच-विचार करने से यह भी समझ में आ जायगा कि 
आरम्भ की चार विशेषताएँ एसी विशेषताएँ हं जिनका सम्बन्ध शिकार, शिकार का 
स्थल, शिकारी जानवर और शिकार का ढंग और अंतिम दो विषेशषताएँ एसी हें 
जिनसे शिकारी की जाति अर्थात्‌ उसकी आय और स्वास्थ्य से सम्बन्ध है। प्राय: 
भारतीय शिकारियों के स्वास्थ्य की यह हालत है कि उनका औसत भार एक मन दस 
सेर से एक मन पच्रीस सेर तक होता है और उन्हें शिकार के लिए जंगलों में घूमने के 
समय दुनाली का बोझ उठाना दुस्सह हो जाता है। आथिक दृष्टि से भारतीय शिकारियों 
को दो भागों में बाँठा जा सकता है। एक अल्प संख्यक वर्ग वह है जिसकी मासिक 
आय एक हजार रुपए से अधिक होती है। और दूसरा बहुसंख्यक वर्ग वह है जिसकी 
मासिक आय एक सौ रुपए से एक हजार रुपए तक होती है। पहले वर्ग के लिए 
दुनाली का मूल्य विशेष महत्त्व का नहीं है और दूसरे वर्ग के लिए तो हद से ज्यादा है। 
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चूँकि पहला वर्ग बहुत ही अल्प-संख्यक है इसलिए इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। 
और केवल दूसरे वर्ग को दृष्टि में रखकर कहा जा सकता है कि भारत के साधारण 
शिकारियों के लिए दुताली का मूल्य बाकी सब सुभीतों पर पानी फेर देता है और 
मंगजीन का सस्तापन उसके बाकी सभी दोषों पर परदा डाल देता है। 


इस विवेचन के आधार पर यह स्वीका र करना पड़ेगा कि शिकार की दृष्टि से सब 
प्रकार के विश्वसनीय गुणों से दुताली बढ़कर है और मैगजीन उससे घटकर है। 
और शिकार के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाली दोनों विशेषताओं में मैगजीन बढ़कर 
है और दुनाली घटकर। दूसरे शब्दों में शिकार की समस्त आवश्यकताएँ दुनाली से 
पूरी होती हैं। परन्तु शिकारी के लिए मंगजीन अधिक उपयुक्त होती है। दुनाली 
और मैगजीन की विशेषताओं का यही मौलिक घात-प्रतिधात इस सारे विवाद की 
जड़ है और इसी घात-प्रतिघात का निराकरण करना इस विवेचन का उद्देश्य है। 


इस पारस्परिक विरोध का एक स्पप्ट निराकरण तो यह है कि सब मनुष्य इतने 
शक्तिशाली और इतने सम्पन्न बन जायेँ कि न तो उनके लिए दुनाडी का भार सहना 
कठिन हो और न मूल्य ही । इस प्रकार शिकारी जगत में मैगजीन राइफल की जरूरत 
न रह जायगी और उसका प्रयोग आप से आप परित्यक्त हो जायगा । परन्तु जब तक 
साधारण धन और स्वास्थ्य विकास तक नहीं पहुँचता तब तक मंगजीन राइफल का 
अस्तित्व शिकारी जगत में खटकनंवाले काँट के समान अवशिष्ट रहेगा। 


इस समस्या का दूसरा निराकरण यह है कि प्रत्येक शिकारी शिकार के कौशल में 
बेल और कारबेट के समान हो जाय। इस अवस्था में उन दक्ष या पटु व्यक्तियों की 
भाँति हर शिकारी का पहला फेर अन्तिम फेर होगा और दुनाली की आवश्यकता 
नहीं रह जायगी । स्पप्ट है कि पहले निराकरण की भाँति यह दूसरा निराकरण भी 
संभव नहीं है। 


इसका परिणाम यह निकलल्‍ा कि शिकार और शिकारी दोनों की सम्मिलित आव- 
इयकताओं के लिए न केवल दुनाली ही उपयुक्त है और न केवछ मंगजीन । बल्कि 
उनके लिए कोई एक अथवा एक से अधिक अस्त्र ऐसा होना चाहिए जिसमें दुनाली और 
मंगजीन दोनों के गण सम्मिलित हों। ऐसा अस्त्र या ऐसे अस्त्र स्थिर करने के लिए 
में तत्वान्वेषी ( )9)2८7८$ ) की द्विघधि अपनाता हूँ। वह विधि यह है कि 
सत्य की खोज के लिए पहले एक काल्पनिक वस्तु का अस्तित्व स्वीकार कर लिया 
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जाय और फिर उसके अनुकूल और प्रतिकूछ अंगों पर विचार किया जाय। जो 
बातें गलत सिद्ध हों उन्हें छोड़ दिया जाय और जो ठीक सिद्ध हों, उन्हें अंगीकार कर 
लिया जाय। आंशिक सत्यों की यही राशि अन्त में साविक सत्य का रूप धारण कर 


लेगी। में भी निम्न विवेचन को उक्त आधार पर आश्रित रखूँगा। 


ऊपर दुनाली और मैगजीन की विशेषताओं को दो बड़े भागों में बाँठा गया था। एक 
शिकार से सम्बन्ध रखनेवाली विशेषताएँ और दूसरे शिकारी से सम्बन्धित विशेषताएँ। 
शिकार की तुलना में शिकारी का स्थान पहुला और मुख्य है। उसके सिवा शिकार का 
आरंभ राइफल के चुनाव से होता है और उस चुनाव का सबसे बड़ा आधार इस बात पर 
होता है कि शिकारी की शारीरिक और आर्थिक रिथिति क॑सी है। अतः में राइफल की 
उन विशेषताओं को जो शिकारी से सम्बन्धित हैं, प्रमुख मानता हूँ और उन विशेषताओं 
को गौण मानता हूँ जो शिकार से सम्बन्ध रखती हैं। और यछ मानता हूँ कि शिकारी 
अस्त्र-विक्रेता की दुकान पर जाकर अपनी शारीरिक गठन तथा आर्थिक स्थिति के 
अनुसार राइफल खरीदेगा । ऐसी दशा में भारत के स्वास्थ्य और संपत्ति के साधारण 
मानक पर दृष्टि रखते हुए यह भी मान लिया जा सकता है कि साधारणतः हमारा 
शिकारी कोई मैगजीन राइफल मोल लेगा, क्योंकि उसके भार और मूल्य की कमी 
शिकारी की आर्थिक और शारीरिक स्थितियों के अनुरूप होगी। उसका यह चुनाव 
स्वेच्छया न होगा विवशतया होगा । वह दुनाली की विशेषताएँ जानते हुए भी अपनी 
पूँजी और शक्ति से विवश होकर मंगजीन राइफल खरीदेगा। अब हमको चाहिए 
कि शिक्रार में सदा उसके साथी बने रहें और देखें कि मेगजीन राइफल ने कहाँ तक 
उसका साथ दिया और कहाँ उसकी सहायता करने से मुँह मोड़ा । इस प्रकार के 
व्यावहारिक अनुभव और परीक्षा से जो निष्कर्ष निकलंगे वे इस विवेचन के निर्णय में 
बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे । 


अधिकतर संभावना इस बात की है कि राइफल खरीदने के बाद हमारे शिकारी 
का पहला आखेट-स्थल कोई मंदानी क्षेत्र होगा और वह पंदल होगा या बेलगाड़ी पर 
सवार। यहाँ उसे ऐसे जानवरों से वास्ता पड़ेगा जो किसी प्रकार की क्षत्ति नहीं पहुँचा 
सकेंगे और जिनके शिकार के लिए उसकी मेंगजीन राइफल पूर्ण रूप से सक्षम है। 
परन्तु यदि वह पैदल स्टाकिंग कर रहा हो तो मैगजीन उसके लिए यथेप्ट ही नहीं, 
परन्तु अपने हलकेपन के कारण अत्यावश्यक भी होगी । 
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मेदान के बाद हमारे शिकारी का दूसरा आखेट-स्थरू अपने किसी मित्र के द्वारा 
किसी घने जंगल के आस-पास के खुले हुए जंगल का कोई भाग होगा । और वह 
बेलगाड़ी या मोटर जैसी किसी सवारी (जंगल में मोटर, बाग में कौआ? ) पर सवार 
होगा। यहाँ भी साधारणतः चीतल और साँभर जेसे अहिसक पशु मिलेंगे जिनके लिए 
मेंगजीन राइफल यथेष्ट होगी। ऐसे ही कभी किसी पास के गाँव से तेंदुए की खबर 
आयेगी। प्रथम तो मौके की जिरह अथवा रातभर जागने के बाद यह खबर गरूत 
सिद्ध होगी और यदि कभी यह उड़ती हुई खबर सही भी निकले तो भी मेगजीन राइफल 
द्वारा हमारे शिकारी की उद्देश्य सिद्धि हो जायगी क्योंकि ऐसी स्थिति में वह किसी 
पेड़ पर बैठकर तेंदुए की प्रतीक्षा करेगा । और हो सकता है कि ईश्वर की कृपा से वह 
काल का मारा तेंदुआ वहीं खेत रहे । परन्तु यदि ईश्वर न करे वह घायल होकर निकल 
भाग और हमारे नवय॒वक और साहसी शिकारी को सबरे के समय पीछा करने की' 
भन हो तो यह बात और है। इस अवस्था में मैगजीन राइफल के सभी गुण व्य्थ हो 
जायेंगे। इसका वर्णन बाद में होगा । 


मंदान और खुले हुए जंगल के आरंभिक क्षेत्र पार करने के वाद यदि शिकारी की 
आकांक्षाएँ उच्च हों और परिस्थितियाँ उसके अनुकल हों तो शिकारी घने जंगल की 
ओर अग्रसर होगा। इस जंगल में अहिसक पशुओं के अतिरिक्त हिसक पशुओं से भी 
सामना हो सकता है। इस जंगल के शिकार के तरीके भी कई है । (१) सवारी पर 
शिकार हो सकता है। चाहे वह सवारी बेल गाड़ी की हो चाहे हाथी की । (२) 
जंगल के किसी भाग का हाँका करवाया जा सकता है चाहे जमीन पर रहकर या पेड़ 
पर बेठकर । शेर या गुलूदार ने कोई जानवर मारा हो तो आप उस जानवर के पास 
जाकर चाहे जमीन पर बेठकर अथवा मचान पर बेठकर उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं 
या दिन में आस-पास के जंगल का ( जिसमे शेर या गूलदार आराम कर रहा होगा ) 
हाँका करवाया जा सकता है चाहे मचान पर बेठकर चाहे जमीन पर बैठकर । इन सभी 
अवस्थाओं में मैगजीन राइफल यथेष्ट है। हाँके में जमीन पर बेठकर शेर या गुलदार 
पर फेर करना ऐसा खतरे से भरा हुआ नहीं है जेसा कि मालूम होता है। शिकारी 
हाँके से पहले अपने बेठने के छिए कोई छिपा हुआ स्थान अवश्य चुन छेगा। हाँके से 
शेर निकलेगा तो उसे शिकारी के छिपकर बेठ हुए स्थान का पता न लगेगा । शिकारी 
उचित रुख और सुरक्षित दूरी देखकर फेर करेगा। ऐसी अवस्था में यदि गोली बिलकुल 
खाली जाय अथवा शेर को आहत कर दे तब भी शेर को न तो शिकारी दिखाई देगा 
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न उसके छिपने का स्थान वह जान पायेगा। अतः वह साधारणतः आक्रमण के कारण 
भाग खड़ा होगा। और यदि वह अकस्मात्‌ आक्रमणकारी भी हो तो भी इतना तो है 
ही कि शिकारी ने उचित दिशा या रुख और सुरक्षित दूरी पर फेर किया है। इसलिए 
शेर जब तक उसकी ओर प्रवृत्त होगा, तब तक उसे कारतूस बदलने का अवसर मिल 
जायग।। उचित दिशा और रुख' से यह तात्परय है कि शर सीधा शिकारी की ओर 
न आ रहा हो बल्कि उसके सामने से होकर किसी अन्य दिशा में जा रहा हो । इस अवस्था 
में फैर के बाद शेर की जो व्यग्रतापूर्ण झपट होगी वह उसे शिकारी की ओर न लायेगी, 
बल्कि उसे उससे दूर ले जायगी। सुरक्षित दूरी' से यह अभिप्राय है कि फेर के समय 
शेर कम-से-कम शिकारी से २० गज की दूरी पर हो । फेर के बाद की व्यग्रतापूर्ण झपट 
में वह लगभग १० गज ओर हट जायगा । और इस प्रकार उसके और शिकारी के 
बीच में ३० गज का अन्तर हो जायगा। यह पता है कि शर ३० गज अथवा उससे 
ज्यादा दूरी पर से आक्रमण नहीं करता। यदि वह आक्रमण भी करे तो बिजली 
की-सी एक झपट में यह दूरी पार होने के योग्य नहीं है। इसलिए आते-आते शिकारी 
को कारतूस बदलने और आक्रमण के विरुद्ध तेयार होने का अवसर मिल जायगा। 


(४) घने जंगल में शिकार की उक्त तीनों विधियों के बाद एक और विधि का 
वर्णन किया जाता है। यह विधि पंदल चलकर पीछा करने की है। यह पीछा अहिंसक 
और हिसक दोनों प्रकार के पशुओं का हो सकता है। एसी स्थिति में शिकारी 
साधारणत: अकेला अथवा केवलक एक पथ-प्रदर्शक को साथ लेकर जंगल में खामोशी 
से फिरता है ओर शिकार की खोज करता है। यदि वह केवल अहिंसक पशुओं की खोज 
कर रहा हो तो यह अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया जा सकता है कि उसकी मैगजीन 
राइफल काफी होगी। यहाँ अनिच्छापूर्वंक इसलिए कहा गया है कि घने जंगल में जहाँ 
अहिंसक पशु विश्राम करते हों वहीं हिसक पशुओं के निवासरथान होते हैं। शेख 
शीराजी ने ऐसे ही जंगलों के लिए कहा है--- 


हरा बेश गुमाँ मबर कि खालीस्त । 
शायद कि पलंग खूत्फ: बाशद ।॥। 


*कुछ लोगों से इस शेर में के हर बेः को “वर बेश:' भी सुना था । यहाँ जब लिखने 
लूगा तब सोचा कि इस पुस्तक में संदिग्ध श८द लिख कर किसी को छिद्रान्वेषण का 
अवसर क्यों दिया जाय। इसलिए इसका शुद्ध पाठ जानने के लिए मेने ब्रिटिश स्यपृजियम 
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अर्थात्‌ प्रत्येक झाड़ी के सम्बन्ध में यह मत समझ लो कि वह खाली है। सम्भव _ 
है कि उसके अन्दर शेर सो रहा हो । 


को लिखा। वहाँ से श्री जी मरेडिथ ओवेन्स ((४. 0. !/६:८०४८४॥ 0७८४७) असि- 
स्टन्ट कीपर पूर्वीय हस्तलेख विभाग ने इसकी जाँच में जो सरिता बहायी उससे में 
पाठकों को भी तृप्त करता हैं। यह एक दाब्द के सम्बन्ध में अनुसंघान है जो बिलकुल 
अपरिचित व्यक्ति के लिए किया गया है। मेरा मुँह इसकी प्रशंसा करने के योग्य नहीं 
है। श्री ओोवेन्स के पत्र का अनुवाद इस प्रकार है--- 


“१८ मई १९५५॥। आपके इस प्रइन के उत्तर सें कि गुलिस्ताँ से जो शर आपने 
उद्धृत किया है उसमें 'बर' के स्थान पर हर पाठ ठीक साना गया है। मुझे जाँच करने से 
पता चला कि बहुत पुरानी हस्तलिखित प्रति (संख्या १७७८, सिल्‍ली तेरिस का पुस्त- 
कालय और इंडिया आफिस की वह प्रति जो एथें ( 807८ ) की सुची में १११७ 
संख्या) के अन्तर्गत उल्लिखित है, में 'हर' पाठ ही दिया है जो अब्बास इकबाल ने 
अपने संग्रह (शेखसादी) के तेहलन के १९३९ वाले संस्करण सें प्रहण किया है। 
मेट के १८७१ वाले संस्करण और बलिन में छपे हुए कावियानी संस्करण में भी यही 
पाठ है। पूर्वोक्त (अब्बास इकबाल) ने इन्डिया आफिसवाली प्रति का प्रयोग किया 
था जो उनकी सूचना के अनुसार इस पुस्तक को अन्यान्य प्राचीन प्रतियों की तरह 
भारत का लिखा हुआ है। मुझ यहाँ किसी प्रति में 'बर' का कोई पता नहीं मिलता । 
दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ जिटिश स्यपृजियमरसें गुलिस्तान हिजरी नवीं शताब्दी से पहले 
की उपस्थिति नहीं है। ब्रिटिश स्यजियम की प्रतियाँ रियू (९7८८) यस सूची में दी 
हैं जो उन्होंने हस्तलिखित प्रतियों से की है। 


“फरोगी तेहरान (सन १९३७) और गरकानी ( तेहरान सन्‌ १९३१ ) के 
अधिक पांडित्यपूर्ण संस्करणों में यह शेर इस प्रकार दिया है -- 


हर बेंशः गुर्माँ मबर निहाली। 
बाशद कि पलंग खफ्त: बाशद॥। 


यह नजाकत सादी का खास ढंग है। अच्छा हो कि आप इस पाठान्तर को भी 
जो हिजरी आठवीं तो की तीन हस्तलिखित प्रतियों से लिया गया है, अपने ध्यान 
में रखें। 
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प्रत्येक पग पर यह संभव है कि चीतल या सांभर के बदले शेर या गुलदार से मुठभेड़ 
हो जाय। यदि शिकारी के हाथ में मेगजीन राइफल है तो वह एसे अवसर पर कदापि 
फैर करने का साहस न करे। यदि फेर न किया तो कुशल है। यदि फेर कर दिया 
और गोली खाली गयी अथवा किसी घातक स्थान पर न छुगी तो उसका भयंकर प्रति- 
पक्षी अवश्य आक्रमण करेगा और इतने निकट के आक्रमण का सामना करने के लिए 
मंगजीन राइफल बेकार है। इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा। 


परन्तु अब यह मान लिया जाय कि हमारा शिकारी घने जंगल में भी है और पैदल 
शिकार की खोज में भी निकला है। और जिस शिकार की खोज के लिए वह निकला 
है वह घातक भी है (जैसे-शेर, गुलदार या जंगली भैंसा ) । स्थिति यह है और शिकारी 
के हाथ में मेगजीन राइफल है। इसका परिणाम क्या होगा ? मृत्यु | क्‍यों ? इसलिए 
कि इस शिकार के अस्त्र में वे सभी गण अपेक्षित हैं जो मंगजीन राइफल में नहीं 
होते, केवल दुनाली में होते है । शिकार की इस विधि में शिकारी खामोशी से जंगरू 
के ऐसे स्थलों पर घृमता है जहाँ उसे उसका उद्दिप्ट शिकार मिलने की संभावना हो । 
मान छीजिए कि वह उहिष्ट शिकार मिलने की संभावना हो । मान लीजिए कि 
वह उहिष्टशिकार शेर है। शिकारी शेर की खोज में घनी-से-घनी झाड़ियों में चपचाप 
पहुँचेगा | स्पष्ट है कि इस अवस्था में जब शेर दिखाई देगा तो उसके और शिकारी 
के बीच में कुछ पगों या गजों का अन्तर होगा । यदि घेर वेसुध्र और बेखवर है तो 
शिकारी को निशाना लेते के लिए यथेप्ट समय मिल जायगा। परन्तु यदि शेर 
सबेत है तो शिकारी को निशाना जमाने और लिबलिबवी दबाने के लिए शायद दो 
सेकेण्ड से अधिक न मिले। इतनी शीघ्रता से प्रत्येक मनृष्य मेगजीन राइफल का 
निशाना नहीं बाँध सकता। परल्तु दुताली राइफल अपने संतुलन के गुण के कारण 
क्षण भर में निशाने पर जमायी जा सकती है। फिर भी मान लीजिए कि शिकारी को 
मैगजीन का निशाना जमाने का अवकाश मिल गया और उसने फर भी कर दिया । 
अब यदि शेर इसी पहले फेर से हत हो गया तो फिर क्या कहना । किस्तु यदि वह 
बिलकुल बच गया अथवा घातक घाव न हुआ तो अच्तर की समीपता सचमुच उसे 
आक्रमण के लिए प्रवृत्त करेगी । ऊपर कहा जा चुका है कि शिकार के प्रकार में पहला 
फैर कुछ पगों या कुछ गजों से होता है। यह अन्तर इतना कम है कि इससे पहले शिकारी 
बोल्ट खींचकर दूसरे फेर के लिए कारतूस बदछे और दूसरा निशाना ले, इसकी' पूरी 
संभावना है कि शे र बिना अत्युक्ति के उसके सिर पर पहुँच चुका होगा । इसने अतिरित 
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यह भी बहुत असंभव नहीं कि वह दूसरे फेर के लिए बोल्ट खींच ही न सके । पहले ही 
बताया जा चुका है कि मंगजीन राइफल का बोल्ट मिट्टी, बालू, पत्तियों, तिनकों आदि 
से अटक जाता है। घनी झाड़ियों में चलने और कभी-कभी बैठकर बल्कि लेटकर आगे 
आगे बढ़ने में इसकी यथेप्ट आशंका होती है कि किसी पत्ती या टहवी का कोई टुकड़ा 
अथवा मिट्टी की कुछ मात्रा एक्शन के भीतर पहुंचकर अस्थायी रूप से बोल्ट को कुछ 
समय के लिए बेकाम कर दे। इसके सिवा पास के आक्रमण के भय के समय यह भी 
हो सकता है कि शिकारी पूरी बोल्ट न खींचे और इस अवस्था में भी बोल्ट अटक जायगा 
और फैर न हो सकेगा । 


इस विवाद से यह निष्कर्ष निकला कि इस प्रकार के शिकार के लिए मंगजीन 


राइफल बेकार है। इसके लिए एसे अस्त्र की आवश्यकता है जिससे बिना किसी _ 


रुकावट के निशाना लिया जा सके, जिससे दूसरा फेर करने में देरी न हो। जिसका 
ऐक्शन दूसरा फेर करने के लिए विश्वसनीय हो--अर्थात दुनाली राइफल । 


हमने खुले हुए जंगलके शिकार के प्रकरण में घायल हिसक जानवर का पीछा 


करने का उल्लेख आगे के लिए छोड़ दिया था । जंगल के शिकार में (शिकार का 
प्रकार चाहे जो हो और जंगल किसी प्रकार का हो ) हर हालत में हिसक पशुओं पर 


फेर करने का अवसर मिल सकता है। और फर का अवसर मिलने से यह अभिप्राय 
है कि फर से तत्काल हत होने के बजाय जानवर घायल भी हो सकते हैं । साधारणतः 


प्रत्येक घायल जानवर का पीछा करके उसका अन्त करना प्रत्येक शिकारी का कत्तंव्य 
है। परन्तु हिसक जानवरों के सम्बन्ध में यह कर्तव्य परम आवश्यक हो जाता है । कारण ' 
यह है कि भूखा घायल शेर और घायल गुलदार जीवित बच रहे तो मनुष्यों के लिए 


ऐसी विपत्ति बन जाते हैं जिसे मनृष्य-भक्षक कहा जाता है। 


घायल हिंसक पशुओं का पीछा पेदछ किया जाता है। अतः यह भी वसा ही है 
जैसा घने जंगल में पैदल शिकार है। बल्कि यहाँ जानवर के घायल होने के कारण 
उसका रोष और चिड़चिड़ापन बहुत अधिक बढ़ जाता है। घायल पशु अपने को 
छिपाने की चेष्टा करता है। इसके अतिरिक्त जरा-सा खटका उसकी बदमिजाजी के 
लिए आक्रमण करने का बहाना बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में शिकारी को हर 
पग पर आक्रमण का सामना करने के छिए प्रस्तुत रहना चाहिए। इस काम के लिए 
दुनाली जैसा तत्काल काम में आ सकनेवाला अस्त्र अपेक्षित है । परन्तु जब कि हमारे 
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पैदल शिकारी के पास केवल मंगजीन राइफल है अत: यह विवश होकर कहना पड़ता 
है कि प्रस्तुत स्थिति में उसे मेदान से पीछे हटना पड़ेंगा। 


अब हमारा काल्पनिक शिकारी मैदान और खुले तथा घने जंगलों में सब प्रकार के 
शिकार खेल चुका है। अपने वर्ग के लोगों में उसका महत्तव बढ़ा है। महत्त्व के बढ़ने 
के साथ उसके साहस ने अवास्तविक और उसके आखंट-स्थल ने वास्तविक उच्चता 
प्राप्त की। अर्थात्‌ वह भेड़ और बकरियों की खोज में हिमालय के शिखरों पर जा 
पहुँचा। साधारणत: यह शिकार शिकारी की उत्सेधक आकांक्षाओं का अन्तिम अंश 
माना जाता है।जानवर बेहद चालाक होता है | उसकी सुनने, देखने, सूंघने की शक्ति 
बहुत तेज होती है। जमीन बहुत अधिक अ-समतल या विषम होती है शिकार का एक 
ही तरीका स्टाकिंग होता है। परन्तु पहाड़ पर एक-एक पग चढ़ना दुस्साध्य होता है 
जहाँ आड़ समाप्त हो शिकारी वहीं फेर करने के लिए विवश होता है; दूरी चाहे जितनी 
हो । इन कठिनाइयों के कारण प्रायः दूर से ही फेर करना पड़ता है। कभी-कभी 
दो सो बल्कि तीन सौ गज से भी फेर करना पड़ता है। ऊपर बतलाया जा चुका है 
कि शिकारी दूरियों की यह सीमाएँ वे हें जहाँ दुनाछी के लक्ष्य पर मैगजीन के लक्ष्य 
की श्रेष्ठता सिद्ध होने लगती है। इसके अतिरिक्त इस शिकार में शिकारी छिपकर 
फर करता है ।अतः फूर्ती से काम करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रत्येक फैर 
सतकंता तथा बिलम्ब से किया जाता है। और तीसरी बात यह है कि ऊँचे पहाड़ों की 
हलकी हवा में भारी दुताली को उठाना बहुत ही दुष्कर होता है। इन सब बातों के 
कारण पहाड़ी शिकार में दुताछी के स्थाव पर मेगजीन राइफल अपेक्षित होती है । 
हम बहुत प्रसन्नता से मान लेते हे कि हमारे काल्पनिक शिकारी के हाथ में भी मैगजीन 
राइफल है। इस स्थान पर ऊँचाई की सर भी समाप्त होती है और हमारे तथ्य के 
विवेचन की भी । हमने अपने काम के लिए उपयोगी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है 
और अपने शिका री को ५० इंच का मारखोर या शिकार करने पर शुभ कामना प्रकट 
करते हुए उससे विदा लेते हैं। 


ऊपर लिखित वर्णन यद्यपि काल्पनिक था, परन्तु उसका मूल आधार आदि से 
अन्त तक वास्तविकता पर आश्रित था। इस वर्णन से यह सिद्ध हुआ कि मैगजीन 
राइफल उुनाछी जेसी शक्तिशाली न सही, किन्तु शिकार की अधिकतर आवश्यकताओं 
को पूर्ति उससे हो सकती हैं। पिछले विस्तृत वर्णन का संक्षेप यह है । 
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(१) मैदान और खुले जंगल में सब प्रकार के शिकार के लिए मैगजीन राइफल 
का उपयोग उचित है और दुनाली राइफलों का उपयुक्त । 


(२) घने जंगल में सवारी या मचान पर से या हाँके में जमीन अथवा मचान पर 
बैठकर हिसक या अहिंसक दोनों प्रकार के पशुओं के शिकार के लिए मैगजीन का उपयोग 
उचित है और दुनाली का उपयुक्त । 


(३) पहाड़ी शिकार के लिए मेगजीन राइफल का उपयोग उपयुक्त है और दुनाली 
का उचित । 

(४) घायल हिंसक पशुओं का पीछा करने के लिए मैगजीन का उपयोग अनुचित 
और दुनाछी का उचित है । 

(५) घने जंगल में हिसक पशुओं का पेदर पीछा करने के लिए भी मैगजीन 
राइफल का प्रयोग अनुचित और दुताली का उचित है । 


संक्षेप में शिकार की पाँच अवस्थाओं में दो ऐसी अवस्थाएँ हे जिनमें मेगजीन का 
उपयोग उचित है और एक में उपयुक्त और दो में अनुचित । हम इससे पहले देख चुके हैं 
कि राइफल का चुनाव शिकार की आवश्यकताओं की अपेक्षा शिकारी के स्वास्थ्य और 
क्षमता पर आश्रित होता है और भारत के साधारण शिकारियों का स्वास्थ्य और 
आर्थिक सक्षमता उन्हें मेगजीन राइफल के खरीदने के लिए विवश करती है। अतः . 
जब विवशता आ गयी तब जहाँ मंगजीन राइफल का उपयोग उचित है और दुनाली _ 
का उपयक्‍त वहाँ हमारा शिकारी विवश होकर मंगजीन राइफल ही उपयोग में लायेगा। 
और वह भी उसके व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत वातावरण पर दृष्टि रखते हुए उपयुक्त 
ही समझी जायगी। और इस प्रकार भारत के आम शिकारियों के लिए उक्त शिकार 
की तीन अवस्थाओं में मेगजीन राइफल उपयुक्त सिद्ध होती है । 


अब उन दो अवस्थाओं को देखना चाहिए जिनमें मेंगजीन राइफल का उपयोग 
अनुचित है। प्रथमत: मैने इस तालिका में घायल हिसक पशुओं का पीछा करने के लिए 
मैगजीन राइफल के उपयोग को अनुचित और दुनाली हथियार के उपयोग को उचित 
हराया है। परन्तु इससे पहले एक ओर खुले' और घने जंगल में अधिकतर अवस्थाओं 
में हिसक पशुओं पर मैगजीन राइफल के उपयोग को अनुचित ठहरा चुका हूँ और 
दूसरी तरफ यह भी ताकीद कर चुका हूँ, कि घायल हिंसक पशुओं का पीछा करके 
उनका अन्त करना शिक्वारी का करत्तंव्य है। स्पष्ट है कि जब पशु पर फेर किया जायेगा. 
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तो कभी वह हत होगा और कभी घायल होकर तिकल भी जायेगा। ऐसी अवस्था में 
हिंसक पश पर मैगजीन राइफल का उपयोग उचित ठहराना और यदि वह घायल 
हो तो उसके लिए मैगजीन को अनुचित ठहराना और दुनाछी हथियार को उपयुक्त 
बतछाना कुछ फाछतू से परामर्श छगते हैं। यों साधारणतः देखने पर समझ में आता 

कि यदि मैगजीन राइफल घायल हिसक परमनों पर काम में नहीं लायी जा सकती 
तो अच्छा था कि इस पशओं पर किसी हालत में उसके उपयोग के लिए राम न दी 
जाती । परनन्‍न इस स्पष्ट कठिनता की एक अच्छी समस्या वत्तमान थी इसलिए 
मझे अगने उत्माही शिकारी भाइयों को केवल उनकी असमर्थता के आधार पर इस 

थायी बंबन के फेर में डालना बहुत ही निदतीय जान पड़ा । जो नौसिखुआ 
शिकारी पहलेपहल राइफल मोल छेता है उसके भन में यह आशा भी छिरी रहती 
है कि आगे बलकर भेरा नाम भी शेर-मारों की सम्मानित सूची में लिखा जायगा । 
इस कठिनाई का जो निराकरण मेरी समझ में आया वह यह है कि यदि मैगजीन 
राइफरू से बेर घायल हो जाय तो उसका पीछा करने में मैगजीन राइफल के बदले 
बारह बोर दूनाली बंदूक से काम लिया जाय (इस विचार से मैने इस प्रसंग में) हर 
जगह दुनाली हथियार लिखा है, दुनाली राइफल नहीं लिखा | यह बन्दूक प्रायः 
हर शिकारी के पास होती है। इसमें गोली के कारतूस रूगाकर अच्छी तरह से शेर 
का पीछा किया जा सकता है। दुनाली बन्दूक में वे सब विशेषताएँ होती हैं जो दुनाली 
राइफल में होती हैं । २५ गज तक इसकी गोडी का निशाना भी ठीक रहता है और 
शक्ति भी यरथष्ट होती है। २५ गज के बाद न इसका निशाना विश्वसनीय रहता है 
नशक्तिही। किन्तु घायल हिसक पशुओं पर प्राय: २५ गज के भीतर से ही फैर करने 
का अवसर मिलता है। यदि जानवर २५ गज के बाहर फेर करने का मौका दे तो 
वहाँ बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं होगी । अतः शिकारी निर्भय होकर अपनी 
मेगजीन राइफल का (जो उसके किसी साथी के हाथ में होगी) प्रयोग कर सकता है । 


यदि घायल हिंसक पशु मुलायम चमड़वाला हो, जैसे शेर था गुलदार तो उस 
पर १२ बोर की फटनेवाली गोली और यदि वह कड़े चमड़वाला हो, जसे-भैंसा, तो 
उस पर ठोस गोली चलानी चाहिए। 


अब शिकार का केवल एक प्रकार एसा रह जाता है जिसके लिए मंगजीन राइफल 
» व्यर्थ है। शिकार का वह प्रकार है, घने जंगल में हिसक व फैशुओं का पंदल पीछा 
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करना। इस प्रकार के शिकार के लिए केवल दुनाडी राइफल उपयुक्त है। और जब 
कि भारत के साधारण शिकारियों के लिए शारीरिक कमजोरी और रपये की कमी के 
कारण दुनाली राइफल खरीदना सम्भव नहीं होता तो मुझ बहुत संकोचपूर्वक उन्हे 
यह परामर्श देना पड़ता है कि शिकार के इस प्रकार के साथ वे किसी प्रकार का सम्बन्ध 
न रखें। इस परामर्श की कट्ता इस विचार से कुछ कम हो गयी है कि यद्यपि शिकार 
का यह प्रकार शिकार की जान है लेकिन दुनाली राइफछ खरीदने के अतिरिक्त 
इसमेंभी जो अनेक कठिनाइयाँ हें उनके कारण यह प्रकार साधारणतः शिकारियों में 
अधिक प्रचलित और प्रिय नहीं है। 


भारत के साधारण शिकारियों के लिए मंगजीन और दुनाली राइफल के विवेचन 
का जो निर्णय हुआ है उसका एक बार सिहावलोकन कर लेना अच्छा है। वह निर्णय 
यह है--- 


(१) मेंगजीन राइफल लेकर घने जंगलों में पैदक हिंसक पशुओं का पीछा न 


किया जाय। इस काम के लिए शिकारी के पास दुनाली राइफल होना आवश्यक है। 


(२) उक्त अवस्था के अतिरिक्त हर प्रकार के शिकार में मेंगजीन राइफल 


उपयोग में छायी जा सकती है। यदि कभी मैगजीन राइफल से कोई हिसक पशु घायल 


हो तो उसका पीछा दुनाली १२बोर की बन्दूक हाथ में लेकर किया जाय । यदि जानवर 
मुलायम चमड़े का है तो बन्दूक में फटनेवाली गोलियाँ भरी जायें और यदि कड़े चमड़े 
का है तो ठोस गोलियाँ भरी जाय। यदि घायल जानवर २५-३० गज के बाहर नजर 
आये तो बन्दृक किसी साहसी और चतुर संगी को देकर उसे पास खड़ा कर लिया 
जाय और घायल जानवर को मंगजीन राइफल से मारा जाय । 


ऊपर लिखित मंगजीन और दुनाछी राइफल की तुलना सम्बन्धी विवेचन भारत 
के शिकारियों के विचार से की गयी। उनके अतिरिक्त इस विवेचन के उद्देश्यों के 
लिए शिकारियों के दो विशेष वर्ग और हैं । पहले वर्ग में वे लोग है जिनकी शारीरिक 
गठन या जेब दुनाली का भार या मूल्य का बोझ उठाने के योग्य नहीं। लेकित वे शिकार 
में बेल या का रबंटा सा कमाल रखते हैं । यदि इस वर्ग को विशेष कह्या जाय तो दण्डनीय 
है। दूसरा वर्ग उन मध्यम श्रेणियों के ऐसे निश्चित और सुखी छोगों का है जिनके लिए 
दुनाली राइफल के मूल्य की अधिकता का तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसका 
बोझ उठाना उनके लिए कष्टदायक होगा । इस वर्ग को विशिष्ट वर्ग मान लेना आज 
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कल सत्यतापूर्ण प्रवृत्ति के युग में कदु अवश्य होगा। कारण यह है कि वत्तमान काल में 
केवल आय-कर के विचार के सिवा और किसी विषय में सम्पन्न व्यक्तियों को किसी 
विशिष्ट व्यवहार का अधिकारी नहीं समझा जाता | परच्तु इस पुस्तक के लेखक 
का विचार है कि आज कल यह वर्ग इतना अल्प हो गया है कि उसकी अल्पता ने ही 
उसको विशिष्ट वर्ग के क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया है। 


पहले प्रथम वर्ग पर विचार करना चाहिए, अर्थात्‌ बेल और कारबेट के सिद्धान्तों 
को लेना चाहिए। इनका किस्सा बहुत जल्द निर्णीत होगा। यदि राख दो छाख 
शिकारियों में ऐसे दो चार व्यक्ति दक्ष होंगे, तो उन्हें मुझ जेसे अयोग्य व्यक्त के परामर्श 
की आवश्यकता न होगी। और वे इस व्यर्थ के बतंगड़ को पढ़े बिना अपना विषय स्वयं 
हल कर चके होंगे। 


शिका रियों के ऊपर लिखित दो प्रकारों में अब एक प्रकार बाकी रह जाता है। 
अर्थात्‌ वह छोटा-सा वर्ग जो आ्थिक चिन्ताओं से मुक्त है। इस वर्ग के शिकारियों से 
मेरा परामर्श है कि वह एक मैगजीन राइफल और दो या कम-से-कम एक दुनाली 
राइफल रखें । मंगजीन राइफल पहाड़ी शिकार में या मेंदान और खुले जंगल के अहिसक 
पशुओं का स्टाकिंग करने में काम आयेगी। और यदि दुनाली राइफलें दो हों तो 
एक भारी होती चाहिए और एक हलकी । हलकी दुनाली अहिसक पशुओं के साधारण 
शिकार में और भारी हिसक पशुओं का पैदल पीछा करने में और यदि वे घायल हो जायें 
तो उन्हें दृहराने में काम आयेगी। यदि दुनाली राइफल एक ही हो तो वह भारी होनी 
चाहिए और उसका प्रयोग हिसक पशुओं के लिए होना चाहिए। शिकार की बाकी 
आवश्यकताओं में मैगजीन काम में आयेगी । धनी व्यक्ति को भारी दुनाढी का बोझ 
उठाना दुष्कर हो तो हथियार उठाने के लिए एक व्यक्ति अपने साथ रखे । इस आर्थिक 
स्थिति के शिकारियों को एक आदमी अपने साथ मजदूरी पर रखना भी सहज होगा । 
जंगल के पैदल शिकार में प्रायः एक स्थानीय पथ-प्रदशंक साथ रहता है। उचित 
है कि हथियार को उठाने का काम उसी को सौंपा जाय । 


ग्रूप और बोर का चुनाव--ऊपर के विस्तृत वर्णन से इस समस्या का निराकरण 
हो गया है कि भारत के शिकारी प्रायः अपनी हर आवश्यकता के लिए एक मेगजीन 
राइफल खरीदें और आवश्यकतानुसार अपनी बारह बोर की दुनाली बन्दूक को उसकी 
पूत्ति के लिए उ्के साथ रखें । और यहाँ के धती शिकारी एक मैगजीन राइफल मोल 
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ले या दो या कम-से-कम एक दुवाली राइफल । अब इस बात का निर्णय करना बाकी _ 
है कि ये राइफल किस ग्रूप और किस बोर की हों । 


इस निर्णय से पहले हमें गोली के कुछ विशिष्ट गुणों का विचार भी करना चाहिए। 


१. वेग--हम प्रासायन के प्रकरण में देख चुके है कि गोली के प्रास की समतलता 
और निशाने से सम्बन्ध रखने वाले अन्य गण गोली के वेग से सम्बद्ध होते हूँ । यदि वेग 
अधिक हो तो गुण भी ज्यादा होंगे, यदि वेग कम होगा तो ये गुण भी कम हो जायँगे। 
लक्ष्य-साधन के विचार से अधिक वेग का सबसे बड़ा छाभ यह है कि इसके प्रभाव से 
गोली का प्रासायन समतलरू हो जाता है और पल्लों के अनुमान करने में अधिक कष्ट 
नहीं करना पड़ता। दूरी जितनी ही अधिक होती है उसका अनुमान करना भी उतना 
ही दृष्कर होता है। दूर के फैरों में तीव्र गतिवाली गोलियों के प्रासायन की समतरूता 
शिकारी को इसी बढ़ती हुई उलझन से मुक्त कर देती है। इसके अतिरिक्त सातवे 
प्रकरण के विवेचन से यह ज्ञात हो चुका है कि घात करने या चोट पहुँचाने के विचार से 
तीज बेग का प्रभाव भी अधिक उत्कट होता है। 


२. तौल--गोली की वेधन-शक्ति उसकी तौल और वेग को गुणा करने से प्राप्त 
होती है। अब यदि एक ही वेग की दो गोलियों में एक की तौल अधिक हो और दूसरी 
की कम हो तो अधिक तौलवाली गोली का संवेग और वेधन-शक्ति कम होगी । दूसरे 
शब्दों में शिकार में खाली वेग तब तक काम नहीं आता जब तक उसकी गोली उपयुक्त 
तौल की न हो । यदि गोली की तौल बहुत कम हो और वेग बहुत अधिक ( जसे 
२२० बोर स्विफ्ट) तो उसका वेधन उसके उपयुक्त न होगा बल्कि गोछी कड़े अंगों से 
टकराकर फट जायगी और केवल ऊपरी तर को घायल करके रह जायगी । 


३. व्यास--बड़े व्यासवाली गोली का घाव बड़ा होता है और छोटे व्यासवाली 
गोली का छोटा । इस दृष्टि से बड़े व्यासवाली गोली अच्छी है। 


४. व्यास और तौल का अनुपात अर्थात्‌ सण्डीय घनता ( 56८८०7र्थ वंटःअंपए ) 
--परन्तु यदि गोली का व्यास बड़ा हो और उसकी तौल उसके व्यास की तुलना में कम 
हो तो गोली को अपनी उड़ान में अधिक हवा और पशु के शरीर के अन्दर ज्यादा मांस 
आदि का सामना करना पड़ता है। अतः उसका वेग और वेधन-शक्ति शीघ्र ही नष्ट 
हो जाती है। इसलिए वेग और वेधन-शक्ति की स्थिरता के लिए वह गोली अच्छी है, 
जिसकी खण्डीय घनता अधिक हो अर्थात्‌ जिसकी तौल का अनुपात उसके व्यास से 
अधिक हो । 


२६८ राइफल 


५. आघात (500८:)--गोली की इस विशेपता और उसके प्रभाव के सम्बन्ध 
में तीसरे प्रकरण में विवेचन हो चुका है। यद्यपि गोली के आघात को नापने के लिए 
न कोई मापकत है न सूत्र और न इसके देखने के लिए कोई उपकरण है और न कोई 
सृक्ष्म दर्शक यंत्र, फिर भी इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इस 
पुस्तक का लेखक आधात की व्याख्या करने के लिए बिलकुल असमर्थ है, फिर भी एक 
दृष्टान्त से उसकी वास्तविकता से परिचित करा सकता है। यदि आक्रमणकारी शेर 
पर ३१८ बोर चलायी जाय तो बहुत संभव है कि उसका आक्रमण रुक न सके । इसके 
विपरीत यदि ६०० बोर गोली आक्रमणकारी शर के शरीर पर पड तो उसके धक्के 
से शेर रास्ते में उठ पड़ेगा या रुक जायगा और इस प्रकार घिकारी को दूसरा फैर करने 
का अवसर मिल जायगा। यहाँ उसका विवेचन नहीं करना है कि ३१८ बोर और 
६०० बोर की गोलियाँ किसी कोमल अंग को घायर करती है या नहीं । मान लीजिए 
कि उनसे जानवर के कोमल अंग बच गये । इतना होने पर भी ६०० बोर की ९०० 
प्रेनवाली गोली के धक्के से शर रुक जायगा । और ३१८ बोर की २५० ग्रेनवाली 
गोली से न रुकेगा । इस विचार से बड़े बोर की भारी गोलियाँ छोट बोर की हलकी 
गोलियों से अच्छी है। 


यह बतला देना भी उचित है कि आघात और ऊर्जा शक्त में बहुत अन्तर है । 
ऊर्जा को आघात का पर्याय नहीं समझना चाहिए । ऊर्जा में वेग पर बहुत जोर दिया 
जाता है। अतः प्रायः तीन्र गतिवाली हलकी गोलियों की ऊर्जा बहुत मंद गतिवाली 
भारी गोलियों की ऊर्जा से अधिक होती है। परन्तु आघात हर हालत में भारी गोली का 
अधिक होता है। उदाहरणार्थ ४७५ बोर नम्बर २ जेफरी की ५०० ग्रेनवाली गोली 
की नालमुखीय ऊर्जा ४९९० फुट प्रतिसेकण्ड है और ४१६ बोर की ४१० ग्रेनवाली 
गोली की नाल मुखीय ऊर्जा ५०४० है। ऊर्जा के विचार से ४१६ बोर कुछ तीज है। 
लेकिन आघात के विचार से ४७५ बोर की ५०० ग्रेनवाली गोली का पल्‍ला बहुत 
भारी है। (४७५ बोर नम्बर २ जेफरी के आघात की मात्रा ५०.४ है और ४१६ के 
आघात की मात्रा ४०.१ है ) ४१६ की हलकी गोली सामने से आक्रमण करते हुए 
हाथी के मस्तक पर पड़े तो शायद उसे न रोक सके । परन्तु ४७५ की गोली से हाथी 
रुक भी जायगा और शायद कुछ क्षणों के लिए बेहोश भी हो जायगा । 


६. कोषीय दाब--यह गोली की विशेषता नहीं है। इसकरेइस तालिका में स्थान 
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इस उद्देश्य से दिया गया है कि यदि दो राइफछे अन्य प्रासीय गणों आदि में बराबर हों, 
किन्तु कोपीय दाब की दृष्टि से अलग-अलग हों तो कम कोषीय दाबवाली राइफल को 
ज्यादा कोषीय या दाबवाली राइफल की अपेक्षा अधिक अच्छा समझना चाहिए 
कोपीय दाब हर हालत में राइफल के लिए हानिकारक होता है। परन्तु उससे बचना 
भी बहुत कठिन है। इसलिए जहाँ तक उसमें कमी' हो सके अच्छा है। 


इस भूमिका के वाद अब हमें राइफल के ग्रूप और बोर के चुनाव की ओर प्रवुत होना 
चाहिए। और पहले भारत के साधारण शिका रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखना 
चाहिए। हमने उसके छिए हर अवसर और हर प्रकार के शिकार के वास्ते एक मैग- 
जीन राइफल चुनी है। अतः उसके लिए कोई ऐसी राइफल होनी चाहिए जिसे वह 
मेदान, खुले तथा घने जंगल और पहाड़ क्षेत्रों में शेर और भेंसे से लेकर हिरन और 
चिकारे तक पर काम में छा सके | 


हमारे सामने राइफछों के छ: ग्रूप हं-- 


(१) वड़ा बोर (२) भारी मध्यम (३) मध्यम (४) मैगनम मध्यम 
(५) छोटा बोर (६) मेगनम छोटा बोर । 


बड़े और भारी मध्यम बोर की राइफल दो कारणों से चुनाव के उपयुक्त नहीं हैं। 
प्रथमतः इनकी मैगजीन राइफलों का भार भी साधारण डील-डौलवाले मनुष्य की सहन- 
शक्ति से अधिक होता है। यदि राइफल ८ पौण्ड तक की हो तो मेरी राय में साधारण 
दक्तिवाला शिकारी उसका भार सह सकता है। किन्तु एक अपवाद के अतिरिक्त 
बड़े और भारी मध्यम बोर की कोई मंगजीन राइफल ८३ पौण्ड से कम की नहीं होती । 
वह एक अपवाद ४२३ बोर माजर है। इसका भार ७ से ७३ पोंड तक होता है। 
परन्तु इसकी गोली की तौल और व्यास का अनुपात इतना दृषित है कि इसे सामान्य 
उपयोग के लिए चुना नहीं जा सकता। 


दूसरे इन राइफलों का प्रासायन अपेक्षया कम समतर्ू होता है और मंदानी 
विशेषतः पहाड़ी शिकार की लंबी दूरियों में अधिक विश्वसनीय नहीं होता । मध्य 
और छोटे बोर के ग्रूप भी विचार करने के समय छोड़ देने योग्य हैं । कारण यह है इनके 
पास ही इन्हीं के दोनों मेगनम ग्रूप मौजूद हे जो हर तरह से इनसे अच्छे हें। 


अब मैगनम मध्यम और मेगनम छोट बोर के ग्रपों पर ध्यान देना चाहिए। हम 
पहली दृष्टि से पत& चल जायगा कि हम जिस साविक उपयोग के लिए राइफल के 
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इच्छुक हैं उसके लिए मैगतम छोटे बोर की राइफलों की गोलियाँ बहुत हलकी हूँ। 
जरमत फौजी ३११ बोर की एक परित्यक्त २२७ ग्रेन की गोली को छोड़ दिया 
जाय' तो इस ग्रूप में कोई गोली २२० ग्रेत से अधिक तौर की नहीं है। स्पष्ट हैं कि 
शोर और भैंसे के लिए यह २२० ग्रेन बहुत कम है। 


इस छाव-बीन के बाद केवल मंगनम मध्यम ग्रूप बच रहता है। मैंने इस ग्रूप की 
तालिका में पाँच राइफलें दिखायी हें और अमरीकन तालिका की एक ३४८ बोर 
विनचेस्टर भी इसी ग्रूप की राइफल है। यदि उसे भी मिला लिया जाय तो इस 
ग्रूप में कुल छः राइफल होती है । इन छः में भी एक ३६९ बोर परडी केवल दुनाली 
के रूप में बनायी जाती है। अत: उसे निकाल देने के बाद हमारे चुनाव के लिए ये पाँच 
राइफल बच रही हैं। (१) ३७५ बोर मैगनम, (२) ३५० बोर मेगनम, (३) ३४८ 
बोर विनचेस्टर, (४) ३३३ बोर रिमछेस और (५) ३१८ बोर। 


इन राइफलों में ३५० बोर मंगनम और ३४८ बोर विनचेस्टर की गोलियों की 
तौल और व्यास का अनुपात ठीक नहीं है। अर्थात्‌ इनकी तौल इनके व्यास के अनुपात 
से कम है। अतः इन दोनों को भी निकारू दिया जाय तो केवल तीन राइफल बच 
रहती हैं। 


(१) ३७५ बोर मेगनम, (२) ३३३ बोर रिमलेस और (३) ३१८ बोर। 
इन तीनों राइफलों की गोलियाँ वेग, तौल और खण्डीय घनता में अपनी उपमा आप ही 
हैं। इनका प्रासायन समतलता में छोट बोर की मंगनम राइफलों से टक्कर खाता है। 
३१८ बोर की गोली के व्यास तथा तौल का अनुपात आदर्श है। इस बोर में ३३३ बोर 
की गोली भी मानो ३१८ बोर का जवाब है। ३७५ मंगनम का तो कहना ही क्‍या है। 
फिर इन तीनों राइफलों में यह गुण समान रूप से वत्तमान है कि हलके और भारी 
जानवरों के अनुपात से इनकी गोलियाँ भी वेसी ही हलकी और भारी भी हैं। 


मैंने अपने नौसिखुए शिकारी भाइयों को राइफल के चुनाव की इस सीमा तक 
पहुँचा दिया है। उनके सामने ये तीन राइफले उपस्थित हैँ जिसे चाहे अपने लिए 
चुन ल। यदि ईश्वर ने चाहा तो धोका न खायेंगे। इस क्षेत्र को और अधिक संकुचित 
करने में हाथ काँपता है, कलम थर्राती है और अकारण किसी को अच्छा ठहराने का 
अपराधी होने का भय रूगता है। फिर भी जब मैंने यहाँ तक अपने भाइयों का साथ 
देने से मुंह न मोड़ा तो' अब जब केवल आँखों की यृइयाँ बाकी हैँ तो उन का साथ क्‍यों 
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छोड्‌। अब में लारू और मोती अथवा सूर्य और चन्द्रमा से तुलना करता हूँ। ईश्वर 
से प्रार्थना है कि कलम का मुशकी घोड़ा अब तक जिस प्रकार पक्षपात की ऊबड़-खाबड़ 
भूमि से बचता हुआ न्याय और सत्यता के राज-मार्ग पर चलता आ रहा है उसी 
तरह अब भी इस बात की खाल और खाल के बाल से सुरक्षित रहकर आगे बढ़ जाय । 


प्रयमत: ३३३ बोर पर ध्यान देता चाहिए। गोलियों के दोनों तौर ठीक ठिकाने 
रहे और व्यास के साथ उनका अनुपात भी वैसा ही । ३१८ से दूसरा कोषीय दाब कम 
और आधात अधिक । ३०० ग्रेन की गोली भारी जानवरों के लिए यथेष्ट है। 
इसकी हलूकी गोली का संवेग ३१८ की हलूकी गोली से और उसकी भारी गोली का 
संवेग ३१८ की भारी गोली से अधिक है। ये सब कुछ ठीक हैं किन्तु इसकी ३०० 
ग्रेतवाली गोली के वेग २२०० फूट सेकण्ड ते इसके प्रास को ले डाला और १७५ वर्ग के 
गज से निकालकर १५० गज के वर्ग में पहुँचा दिया। फिर तौर के कोप्ठक पर ध्यान 
दीजिए। कम्बख्त मंगजीन भी हो तो नौ पौण्ड से कम नहीं। यह भार ८ पौण्ड 
की नियत सीमा से बहुत अधिक है। यदि शारीरिक दृष्टि से किसी में इस भार की 
अधिकता को सहने का दम हो तो वह हार्लेंड की ३७५ बोर मैंगनम क्‍यों न खरीदे । 
हालेंड की कारीगरी देखिए कि उनकी राइफल ऐसी है कि हर दृष्टि से ३३३ बोर से 
अच्छी । बल्कि सभी गणों के कारण उससे बढ़कर है। लेकिन उसकी तौल आठ और 
नौ पौण्ड के बीच में है। ८३ पौण्ड औसत निकलता है। फिर प्रासायन को देखिए 
तो ३७५ बोर मंगनम की ३०० ग्रेनवाली गोली भी १७५ गज तक के लिए शून्य की 
जा सकती है। यह जफरी और हालेंड का अन्तर है। ३७५ बोर मंगनम की अन्य 
विशेषताएँ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब विदित हैं। और सामूहिक 
रूप में इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में उल्लिखित भी हो चुकी हैं । 


मैने सवतोमुखी राइफल का तौल ८ पौण्ड निश्चित किया है। ३७५ बोर मैगनम 
का भार ३३३ से कम होने पर भी ८ पौण्ड से अधिक रहता है। फिर में उसे क्रय करने 
के लिए परामर्श देता हूँ, अर्थात्‌ अपने बनाये हुए नियम को खुद ही मिठाता हूँ। 
मगर यह ऐसी क्या बात है। कवि कहता है कि अपने प्रमियों पर जान भी तिछावर 
है और धर्म भी । मैने तो इस जगतप्रिय राइफल पर केवल अपने सिद्धान्त को ही 
निछावर किया है । 


में ईश्वर से यह प्राथतर करके चला'था कि वह बराबर मुझे निष्पक्ष रखे। अभी 
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उस निवेदन पक्ष की स्थाही न सूखी होगी कि दिल की लगी ने स्वयं मुझे कलंकित कर 
दिया। ईववर क्षमा करे। पढ़नेवालों से कहता हूँ कि जो कुछ मेने लिखा है उस पर 
यदि मुझ से काटने या रह करनेवाली रेखा न खींची जाय तो वे स्वयं ऐसी रेखा खींच ले । 
और अब बेलाग अर्थात्‌ बिलकुल निष्पक्ष और सच्ची बात सुने कि ३७५ बोर मैंगनम 
राइफल की गिनती भी तौछ के विचार से भारी राइफलों में है। पर किसी ने कहा है--- 
इस बार भार के उठाने की ताकत भी चाहिए। इस पद्य का दूसरा चरण लिखे जाने के 
योग्य नहीं है। अतः समझ लीजिए ताकत बखेरहुसेन लियाकत भी चाहिए अर्थात्‌ 
ताकत तो चाहिए ही साथ में योग्यता भी चाहिए। इसलिए जिस प्रकार मैंने ३३३ 
बोर राइफल को निकम्मा ठहराया है उसी प्रकार विवश होकर ३७५ बोर मैगनम 
को भी अग्राह्मय' ठहराता हँ। अब इस त्रिकोणात्मक अग्नि क्षेत्र में केवल ३१८ बोर 
राइफल रह जाती है। और साधारण भारतीय शिकारियों के लिए वही चुनाव के 
लिए उपयूक्‍त राइफल है। इसकी तौल ७७ से ८ पौण्ड तक होती है और साधारण 
डील-डोल का मनुष्य उसका भार अच्छी तरह सह सकता है। प्रासायनिक दृष्टि या 
विचार से भी मंगनम मध्यम बोर के हथियारों में यह प्रतिष्ठित राइफल है। इसकी 
भारी गोली भी १७५ गज तक सीधा मारती है। तौल और व्यास के अनुपात के विषय 
में लिखा जा चुका है और अब भी लिखा जाता है कि वह बेजोड़ है। उसकी पतली 
और लम्बी गोली की वेधन-शक्ति का अनुमान करना यदि स्वीकार हो तो किसी एसे 
जानवर पर जिसका चमड़ा कड़ा और हड्डियाँ मजबूत हो, चला कर देखें। जिन्होंने 
ऐसा किया है वह कहते है कि गोली हाथी के मस्तक पर पड़ती है तो उसकी पोली हड्डी 
को तोड़ती हुई भेजे तक पहुँचती है। कोपीय दाब कुछ अधिक है परन्तु अमेरिकन 
राइफलों की तुलना में कुछ भी नहीं । जब वे मशीन के बने हुए हथियार २० और 
२२ टन प्रति वर्ग इंच की शक्ति रखते है तो अंग्रेजी शिल्प का अद्वितीय प्रतीक वस्टली 
रिचर्ड की राइफल जो अभिमान और गौरव की वस्तु है १९.५ टन का भार क्यों न 
सहेगी। इन सबसे बढ़कर विशेषता यह है कि इसमें वस्टली रिचड्ड द्वारा आविप्कृत 
दोनों गोलियाँ उपयोग में लायी जाती हैं। राउण्ड केप और प्वाइण्टड केप | इसकी 
वेधन-शक्ति और इसके प्रसार ने जो अनुपम पद पाया है उसकी व्यास्या कारतूस के 
प्रकरण में की जा चुकी है। मिस्टर टेलर जैसे इस विषय के दक्ष और पेशेवर शिकारी 
को इन गोलियों के प्रति ऐसी आसक्ति है कि उनका कहना है कि दो राइफडों मे 
यदि कोई और वरीयता का कारण न हो तो एसी राइफल खरीदे जिसमें वेस्टली 
रिचर्ड की गोलियाँ प्रयुक्त होती हों। ये गोलियाँ पहले-पहल इसी ३१८ बोर के लिए 
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बनायी गयी थीं, फिर इस राइफल में काम में लाये जाने से बढ़कर इनका और वया 
उपयोग होगा । 


अन्त में परिशिष्ट के रूप में बाजार का रोना रोना है। पिछले महायुद्ध ने संसार 
की कारीगरी और व्यवसाय की सारी व्यवरथा उल्ट-पुलट कर दी है। इस महायुद्ध 
से पहले आवश्यकता और उसकी पृत्ति को समानार्थक समझा जाता था। अब राइफल 
का आडर भेजिए तो शायद गुलेल भी हाथ नहीं आये। खरीददार एसे फकीर हैं जिन्हे 
अंग्रेजी विधान वे अनुसार इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वे उसे अपनी इच्छा 
के अनुसार ले सके या न ले सकें। जो कुछ मिल जाय उसमें हुज्जत नहीं कर सकते । 
मेने जिन राइफलों का चुनाव किया है, ऐसी सर्वश्रेप्ठ चीजों के खरीददार बहुत हैं । 
दुकान में आती हैं तो हाथो-हाथ निकल जाती हैं। आपको आवश्यकता अब है, दूवानदार 
प्रलयकाल में देने का वादा करते हैं। इसके अतिरिक्त चीज की कमी और माँगनेवालों 
की अधिकता ने उनका मूल्य भी बढ़ा दिया है। ऐसी अवस्था में यदि मेगनम मध्यम 
राइफल न मिलें अथवा उनका मूल्य आपकी जेब पर भार हो तो कुछ मध्यम बोर की 
राइफलों से भी काम चल जायगा। गेहूँ अगर न मिले तो जौ भी गनीमत है। इन 
राइफलों में प्रासीय विचार से ३३६ बोर (९.३ मे० म०) माजर सबसे अच्छी है। 
परन्तु एक तोइसकी तौर ८ पौण्ड से अधिक है, दूसरे इसमें केवल ठोस और मुछायम 
नोकवाली गोलियाँ प्रयुक्त होती हैं। ये गोलियाँ जमीन से टकराकर उचट जाती हूँ 
और दूर निकल जाती हैं। मेंदानी शिकार में इनका उपयोग करना खतरे से भरा 
हुआ होता है। इस शिकार में सदा ऐसी गोछी इस्तेमाल करनी चाहिए जो अन्दर 
जाकर फट और फेर जाय तथा जो जमीन से टकराकर फट जाय और उचट नहीं । 
यह सिद्धान्त कभी भूलना नहीं चाहिए। पहले जरमन कारखानों से ३६६ बोर की 
फटनेवाली गोलियाँ भी आती थीं। परल्तु यूद्ध काल से जरमन कारतूस भी बाजार से 
लुप्त हो गये हैं और केवल आई. सी. आई. के कारतूस आते हैं। मैंने आई. सी. आई. 
की सभी सूचियाँ देख डाडी हूँ परन्तु ईश्वर जाने क्या बात है कि न वह पहले ३६६ बोर 
की फटनेवाली गोलियाँ बनाते थे न अब | अतः जब तक जरमनी के शिल्प और हस्त- 
कौदल की पुनः उन्नति न हो जाय इस राइफल से बचना ही अच्छा है । 


३६६ बोर के बाद मध्यम ग्रूप में ३२७५ बोर (९.५ मे० म०) मेनककर शूनर 
अच्छी खासी राइफल है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बाजार में सहज में 
१८ 
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मिल जाती है--तयी भी और पुरानी भी । इसमें ठोस गोलियाँ भी चलती हैं, मुलायम 
नोकवाली भी और स्प्लिट भी । इन सबकी तौर एक सी अर्थात्‌ २७० प्रेन है। 
परन्तु इस बोर के लिए इसी तौल को अनुभव ने उपयुक्त सिद्ध किया है। मैंने प्रासीय 
सारणियों में इस राइफल का लक्ष्य-साधन १५० गज उपयुक्त बतलाया है। परन्तु 
यदि शिकारी हर शिकार के लिए केवरकू इसी राइफल पर भरोसा करे और मेंदानी 
और पहाड़ी दूरियों पर इसी से काम लेना चाहे तो इसे १७५ गज तक के लिए ठीक 
करा ले। इसकी गोली इतना दम रखती है कि इस लक्ष्य-साधन से भी, निशानों में कोई 
विशेष अन्तर दृष्टिगोचर न होने देगी । यदि इस राइफल को १५० गज के लिए 
शल्य कराया जाय तो इसके प्रासायन की स्थिति यह होगी (२०० गज का कोष्ठक 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है इस दूरी पर गोली की गिरान केवल २२ इंच है। 
अर्थात्‌ यदि इस राइफल को १७५ गज के लिए शून्य करा लिया जाय तो फिर २०० गज 
तक इसकी गोली करीब-करीब सीधा मारेगी और शिकारी को अन्तर का अनुमान 
करने और राइफल को ऊँचा करने की आवश्यकता न होगी )-- 
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यदि ३७५ बोर मंनलकर शूनर भी प्राप्त न हो तो फिर जिस प्रकार संभव हो 
३५० बोर (९ मं० म०) मैतलकर शूनर, ३५५ बोर (९ में० म०) माजर अथवा 
३५० बोर विनचेस्टर से काम निकालना चाहिए। फिर भी पुरानी ३२७५, ३७५।४०० 
बोर अथवा ३६० बोर की किसी राइफल से कोई सम्बन्ध न रखना चाहिए। इनमें 
से कुछ राइफल प्रासीय विचार से दूषित हें और कुछ परित्यक्त हो चुकी हैं। अतः 
उनके कारतूस भी कठिनता से मिलते हूँ । 


राइफल के चुनाव के बारे में ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह भारत के साधारण 
आर्थिक स्थिति और डील-डौल के शिकारियों की आवश्यकता के विचार से था। 
अब हमें शिकारियों के उस वर्ग के लिए राइफल का चुनाव करना है जो कुछ कीमती 
हथियार खरीदने की क्षमता रखते है। इन सम्पन्न लोगों की शारीरिक क्षमता के सम्बन्ध 
में विचार करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यदि वे स्वयं भारी राइफरू का 
बोझ न उठा सकेंगे तो कुछ खर्च करके अपने साथ एक हथियार उठानवारा आदमी 
रखेंगे । 
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इन शिकारियों को पहले ही परामर्श दिया जा चुका है कि वे एक मैगजीन 
राइफल और दो या कम-से-कम एक दुनाली राइफल भी अपने पास रखें । 


यदि वे एक दुनाली और मं गजीन रखना चाह तो उनकी मंगजीन राइफल मेगनम 
मध्यम बोर की वही राइफल हो जिसकी खरीददारी का परामर्श साधारण शिकारियों 
को दिया गया है। यह राइफल घायल अथवा बिना घायरू हुए हिसक पशुओं का 
पंदल पीछा करने के अतिरिक्त और हर अवसर पर काम आयेगी। इसका विस्तृत 
विवेचन पहले किया जा चुका है। 


दुनाली राइफल का मुख्य उृिश्य आक्रमणकारी हिसक जानवरों का सामता करता 
है। अतः बिना किसी आशंका या सन्देह के वह बड़े या भारी मध्यम ग्रूप की होनी 
चाहिए। बड़े बोर के ग्रूप में ६०० बोर और ५७७ बोर की राइफले किसी प्रकार 
विचारणीय ही नहीं हैं। क्योंकि उससे हलकी राइफल भी संसार के बड़े-से-बड़े जानवरों 
को रोकने के लिए यथेष्ट हैं। फिर मनुष्य विना कारण यह गधे का बोझ क्‍यों उठाये । 
५०५ बोर केवल मेगजीन की आक्ृति की बनायी जाती है। इस ग्रूप की शेष राइफलों 
में ५०० बोर की राइफल अधिक शक्तिशाली है। अतः यदि केवल शक्ति पर ही दृष्टि 
हो तो उसे ही चुना जाय । परन्तु यदि राइफल के भार का भी ध्यान है तो हालेण्ड की 
४६५ बोरवाली साढ़े नौ से साढ़े दस पौण्ड तक की मिल जाती है ओर इस दृष्टि से वह 
उस ग्रूप में बेजोड़ है। ५०० बोर को केवछ १०० गज तक के लिए और ४६५ बोर 
को १५० गज तक के लिए यथष्ट माना जा सकता है। 


भारी मध्यम ग्रूप की यह स्थिति है कि उसमें ४०० बोर परडी और ४०५ बोर 
चेस्टर सम्मिलित करना हो तो केवछ औपचारिक काय॑ है। गोली की तौल और व्यास 
के अनुपात के विचार से देखा जाय तो ४२३ बोर की गोली हलकी है। ४४० बोर 
४१६ बोर और ४०४ बोर केवछ मंगजीन राइफल के रूप की बनायी जाती है। अब 
केवल ४०० बोर की दो राइफल और ४२५ बोर की एक राइफल दोष रह गयी है। 
तौल और व्यास के अनुपात के विचार से ४०० बोर की दोनों ४०० ग्रेनवाली गोलियाँ 
४२५ बोर की ४१० प्रेनवाली गोलियों से अधिक अच्छी हैँ। परन्तु ४२५ बोर का घेग 
४०० बोर की दोनों गोलियों से बहुत अधिक है। तीज वेग से गोली के प्रासीय और 
आघात पहुँचाने की शक्तियों पर जो प्रभाव पड़ता है पाठक उससे परिचित हो चुकेह । 
अतः मेरे सामने इस ग्रप के दुनाछी हथियारों में ४२५ बोर की राइफल उत्तम है। 
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अब ४६५ बोर और ४२५ बोर मे से एक राइफल चुनना हो तो में पूछेंगा कि क्या 
शिकारी कभी अफ्रीका जाने का विचार रखता है। अथवा भारत के शिकारगाहों से 
ही सन्‍्तुप्ट है ? भारत में हाथी का शिकार अवध है अतः यहाँ शिकारी को शेर और 
भेसे से बड़ा जानवर न मिलेगा। इन दोनों के लिए ४२५ बोर यथेप्ट है। फिर 
बेफायदा ४६५० बोर क्यों खरीदी जाय ? और ४२५ बोर के तीक् वेग के लाभों से 
क्यों बंचित रहा जाय ? 


फिर भी यदि शिकारी का अफ्रीका जाने का ही विचार है तो हाथियों के शिकार के 
विचार से ४२५ बोर से ४६५ बोर की राइफल अच्छी होती है। ये दोनों राइफल 
तौल में बराबर हूँ परन्तु बड़े बोर की भारी गोली का आघात छोट बोर की हलुकी 
गोली से बहुत अधिक होता है। 


यदि सम्पन्न और समर्थ शिकारी दो दुनाली राइफल और एक मंगजीन राइफल 

भी रखना चाहे तो इनकी एक दुनाठी राइफल अफ्रीका या भारत की आवश्यकताओं 
के विचार से ऋमश: ४६५ बोर या ४२५ बोर की होनी चाहिए। इनकी दूसरी दुनाली 
राइफल निश्चित रूप से ३७५ बोर मेगनम होनी चाहिए। इसलिए कि उसका भार 

३३३ बोर और ३१८ बोर दोनों की दुनाली राइफलों से कम होता है। यह दुनाली ३७५ 

मेगनम घायल या बिना घायल हुए हिसक पशुओं का पैदल पीछा करने के अतिरिक्त 

और हर अवसर पर काम आयेगी । यदि मैदान और पहाड़ में पदल स्टाकिंग किया जाय 
तो इसका भार कुछ अधिक अखरेगा। इसी आवश्यक्रता को ध्यान में रखकर मैंने 
इन शिकारियों के लिए एक सैगजीन राइफल चुनी है। अवसर के अनुसार इस मैगजीन 
राइफछ को भार में हलका और प्रासायन में य्ेष्ट समतलऊू होना चाहिए जिससे पेदल 
स्टाकिंग करने में इसका बोझ भी न अखरे । और मंदानी तथा पहाड़ी शिकार के 
लम्ब पल्लों में इसका सीवा प्रासायन दूरी के अनुमान और लक्ष्य साधन के फेर-बदल से 
भी स्वतंत्र कर देगा। यविशयताएँ स्पप्टतः: छोठ बोर की मंगनम राइफलों की ओर 
संकेत कर रही हं। यह भूप भी बहुत विस्तृत है, परन्तु मेरी दृष्टि केवल गीली और राइ- 
फल के भार के कोप्ठ पर है। जिन राइफकछों की गोली का भार १०० ग्रेन या उससे 
कम है मेरी समझ में वे चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए कि यदि पशु जरा भी 
डील-डौलवाला हुआ तो इन हलकी गोलियों का तेज वेग यथेप्ट वेधन करने से पहले 
ही इत गोलियों के टुकड़े उड़ा देगा । यह भी निश्चित है कि दूनुयुल्ली ३७५ बोर मैगनम 
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(जिसके लिए सम्मति ऊपर दी जा चुकी है) कितनी ही हलकी सही, परन्तु कभी- 
कभी शिक्रारी को इससे ऐसी थकावट महसूस होती है कि उसे इस राइफल के सवा आठ 
और नौ पौण्ड भी असद्य प्रतीत होंगे और ऐसी स्थिति में वह साँभर तक के लिए इसके 
बदले अपनी मेगजीन उठा लेगा। 


अब राइफल के तौल पर विचार कीजिए । यही छोटे बोर की मेंगनस मैगजीन 
राइकड पहाड़ के छूम्बे पह्कों में प्रशक्षा होगी । बीसवीं शताव्दी आधे से अधिक बीत 
चुकी है। दूरबीत से देखे जातेवाले लक्षक लगभग पचास वर्षो से व्यवहार में छायें जा 
हे हे । हथियार बनानेवाले उसकी अच्छी-अच्छी सुविधाओं और नयी उन्नति के विज्ञापन 
छत्वा-छन्‍्वाकर शिकारियों को ललचा रहे हू । ऐसी अवस्था म प्रस्तुत लेखक का यह 
अनुमान ही नहीं है बल्कि विश्वास भी है कि समस्त शिकारी अपनी पहाड़ी राइफल 
पर अवश्य दरबीन लगवायेंगे। इस प्रकार राइफल का भार आधे से एक पौण्ड तक 
अबष्य बहू जायथगा। इस भार का प्रतिकार केसे किया जायगा। स्पष्ट है कि राइफल 
का सार कम करके। अर्थात्‌ राइफल इतनी हलकी हो कि आधे से कम पौँड तक के 
भार की अधिकता के बाद भी उसकी तौल आठ पौंड की सीमा के भीतर रहे। दूसरे 
दरों में राइफल का तौल सात पौण्ड या उससे कम हो । 


अब मैगनम छोटे बो रवाले ग्रूप को लोजिए। और देखिए कि उसमे ऐसी राइफले 
कितनी हैं जो स्वयं सात पौण्ड अथवा उससे कम भार रखती है और जितकी गोलियों की 
तौल १०० ग्रेन से अधिक है। आपको ऐसी पाँच राइफल दिखाई देंगी---( १) ३११ 
बोर (७.९ में० म०) माजर, (२) ३०३ बोर स्पोर्टिज्र, (३) ३०१बोर (७६५ 
मैं० म०) माजर, (४) २७६ बोर (७ मे० म०) माजर और (५) २७५ रिगबी। 


३११ और ३०१ की भारी गोलियाँ (क्रमात्‌ २२७ ग्रेन और २१९ ग्रंन) का 
वेग बहुत कम है। और इनका प्रासायन भी बड़ी दूरियों के लक्ष्य-साधन के लिए 
उपयुक्त नहीं है। इनकी हलकी गोलियों में कोई दोप नहीं है। परन्तु इनकी तोल का 
अनुपात इनके व्यास के साथ इतना अच्छा नहीं है जितना २७६ बोर या २७६ बोर 
की गोलियों का । 


३०३ बोर हमारा फौजी बोर है। अतः उसका लाइसेंस सुगमता से नहीं मिलता । 


अब केवल २७६ माजर और २७५ रिगत्री शेप रहती हैं । रिंगबी पौने सात और 
माजर सात पौण्ड तक की बनायी जा सेकती है। अर्थात्‌ तौल के विचार से रिगबी 
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माजर से कुछ अधिक हलकी है। परन्तु इस एक विशेषता की तुलना में माजर में दो 
विशेपताएँ रिंगबी से अधिक हैं। एक तो यह कि माजर मे दो विभिन्न तौलों की गोलियाँ 
चलती हूँ, १४० ग्रेन और १७३ ग्रेन और रिगबी में केवल एक तौछ १४० ग्रेत की । 
दूसरे रिगबी और माजर की जो एक तौलवाली १४० ग्रेनवाली गोलियाँ हैं उनमें 
माजर का वेग २९०० फुट प्रति सेफण्ड है और रिगबी के वेग २७०० फुट प्रति सेकण्ड 
से बहुत अधिक है। 


ऊपर लिखे विवेचन के आधार पर में इन सम्पन्न शिकारियों की मंगजीन राइफल 
के लिए २७६ बोर माजर राइफल चुनता हूँ । इस प्रकार उनके पास एक ४६५ बोर या 
४२५ बोर दुनाढी, एक ३७५बोर मेगनम दुनाली और एक २७६ बोर माजर मैगजीन 
राइफल रहेगी जिस पर वह आवश्यकता के अनुसार दूरबीनवाला रक्षक भी लगवा 
सकगे। 
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अस्वचालित 

अपसारक रहित, अनपसारक 
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खुले लक्षकर 

प्राका शिकी 
विस्थापनाभास 
समानान्तर 

नक्शा (छर्रा का ) 
द्वरकीय लक्षक 
छ्र 

तोड़, बेधन 

प्रघात 

दे हिकी 

पिस्तौली मूठ 
समतल 

प्रतिरोध बिन्दु 
स्थिति (विराम की ) 
घनात्मक 

१. स्थिति ऊर्जा, २. सत्वीय ऊर्जा 
दबाव, दाव 
लिबलिबी को दाब 
प्राथमिक निस्सारण 
प्रस्फोटक चूर्ण 
प्रास 

नोदक (बारूद ) 
परास 

परास दूरो 

गमन शक्ति 
प्रतिक्रिया 

धक्का 

आवतंक 

रुकावट, प्रतिरोध 
उचटना 
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राइफल 
राइफलीकरण 
बाढ़, बारी 
परिधिदाही (कारतूस) 
बाढ़ रहित 

घूर्णन वेग 
सुरक्षा-तालक 
मापक्रम 

स्वयंभर 

अर्ध स्वचालित 
धक्का (शंकु का) 
छ्रा 

साइड लॉक 

लक्षक 

लक्षकांतर, लक्षांतर 
लक्ष्य-साधन 

मकक्‍्खी रक्षक 
नि:शब्दक 

इकनाली 

एकदाबी लिबलिबी 
अनावतंक, एकचोटी 
सृप रेखक 

तसमा 

छोटा शिकार 
निर्धंम (बारूद ) 
ठोसपन 

नतेन, फिरक 
सर्पिल (नालियों की ) 
डंडी (मक्खी की ) 
काठी, स्कघ 
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तोकदुम गोली 

2, आघात, मार। २. आघात करना 
आधातक 

आघात ऊर्जा 

आधात वेग 

चुपण 

सममित 

स्पर्शीय 

लक्ष्य 

चाँदमारी, लक्ष्य-वेधन 
टूरबीनी रक्षक 
अवसानीय वेग 
प्रशासन, प्रसायन 
प्रासिक वक्त 
प्रासायत-सारणी, प्रासिक सारणी 
प्रासायन शीर्ष 

चो रखाना 

लिबलिबी 

ट्राइ-गन 

एंठन 

असममित 

निर्वात 

वेग 

खड़ा, ऊध्वें 

ऊध्वं तल 

कंपन 

द्श्यता 

तरंग, लहर 

शून्यन 


